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सब सञजनों को विदित ही दै कि शास्त्रों में चार प्रकार के आश्रम कदे हैं, पहिला जह्मचर्याश्रम १ 


. दूसरा गृहस्थाश्रम २ तीसरा बाणप्रस्थाश्रम ३ और चतुर्थं सन्यासाश्रम ४ कहा है । त्रह्मचर्याश्रम को पालन 


करता हुआ मनुष्य विद्याध्ययन करने के अनन्तर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे । बिना आश्रम के एक क्षण भी 
नहीं रहना चाहिये ऐसा शास्त्रों में कहा दै । “अनाश्रमी न तिष्ठेत्‌ क्षणमेकमपि द्विजः, एक आश्रम का पालन 
दूसरे आश्रम में प्रवेश करना कहा दै-'आधश्रमादाश्रमंगच्छेदेष धर्म: सनातन? । 
त्र्मचयीश्रम-वाणप्रस्थाश्रम और सन्यासाश्रम इन तीनों आश्रमों का आश्रय स्थान, इसी तरह देव 
ऋण, पितृ ऋण, और ऋषि ऋण इन तीनों णों से युक्त करने वाला तथा धर्म, अर्थ ओर काम की 
सिद्धि को देने वाला होने के कारण गृहस्थाश्रम को प्रधान माना गया है, ऐसा कश्यप जी ने कहा हे “अथात 


कामार्थ सिद्धिदमू और बाकी संस्कार भी विवाह संस्कार पर ही निर्भर है 

होने के पश्चात्‌ ही गर्भाधानादि समस्त संस्कार हो सकते हैं इस कारण भी वे 

गृहस्थाश्रम में भी सदूगुणयुक्ता स्त्री का होना परमावशयकर हि 

प्रकार के अलंक्रारादि उपभोगों के होते हुए घर में यदि सद्गुण युक्ती | 
है उनकी कुछ शोभा नही होती' ऐसा महर्षियो का कथन है.। 'रत्न हेश | 

व्यर्थाः सर्वे न राजन्ते हर्म्याणिस्त्रियमन्तरा । एतत्सर्वं स्थितं स्त्रीषु शीलवृत्तान्वितासु च । तैसे 
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तो स्त्री के गुणों की वृद्धि होती दै । 


अ यार्त ।पस्तस्थ ने कहा कहा है 'सरोत्राय ६ {तर न भ्रयच न रयचछेदितयायस्तम्बोक्ते;' ` गोत्रो को कन्या न देवे। 2. 
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~-वर. कन्ययोर्वरणे शुद्धि विचारः 
वाक्‌ दान (सबंधं) करने से पहले वर और कन्या के सर्पिब्य शुद्धि-गोत्र और प्रवर शुद्धि तथा जातक 

और भमेलनादि शुद्धि का विचार करे, जो कि लिखा है 'सार्पिढ्य' गोत्र शुद्धि च शीलं सामुद्रिकाणी च 

जातकादिभमेलं च वीत्तयं वाग्दानतः पुरा’ चौथी पौड़ी से लेकर तीन पीडी अर्थात्‌ चौथी पांचवीं और छटी 

(पीड़ी) तक के पुरुष (लेपभाग सुज) कहलाते हैं, और पिता आदि से तीन (पीढ़ी) अर्थात्‌ पिता पितामह | 

और प्रपितामह यह तीन (पौड़ी के पुरुष पिंडभागी होते हैं और सातवां पिड़ देने वाला यह सात पुरुष तक 

सापिंढ्य होता दै, पितृबन्धु पक्ष में (सात पीड़ी) तक और मातृबन्धु पक्ष में (पांच पीड़ी) तक वर ओर कन्या 

नहीं होना चाहिए, जो कि लिखा दै-(देवलः) पंचमात्सप्तमादूध्वे माठतः पितृतः क्रमात्‌ । सर्पिडतानि वर्तेत 

सर्व वर्शेष्वयं विधि: । असपिंडांज पिठतः सप्तमात्पौरषात्परं माहुतः पंचकादुध्वेम्‌ समानाष गोत्रजाम्‌, 

इसलिए जहां तक पिंड मिला है वहां तक विवाह निषेध है । 

; cc-0. "र्ण. उव लथवा अह्वत ब्युद्धि।० ) 


न मकर कक याच 


और गौतम ने यह कहा हे किं जिसके: ख वर एक हो उसके संग विवाह न करे, “असमान प्रवरैश्च 
५ विवाह इति गोतमोक्ते श्च? मावा E) & Si ¢ क धिं an रे fi 
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वहि ने करै, जो कि लिखा दै-(शातातपः) मातुलस्य सुता ` 
सढ वा साठ गोत्रां तथेव च समान प्रवरां चेव गत्वा चांद्रायणं चरेत्‌? सर्वेषां मातृगोत्रं वज्येमिति मंजरी 
कारः' इसलिए गोत्र और प्रवर दोनों ही विवाह में वर्जित कहे हैं । 


यह सब देशाचर ओर कुलाचार के अनुकूल हे--ऐसा (चतुर्विशति) मत में कहा--'यस्तुदेशानु- 
रूपेण कुलमार्गेण चोइद्देत्‌। नित्यं सव्यवहार्य : स्यादूवेदाच्चैतत्‌ प्रदृश्यते’ तैसे ही भ्वगु जी ने कहा दै (भ्रणः) 
यस्मिन्देशे य आचारः पारंपर्य कम्यगत: । वर्णानां किल सर्वेषां स सदाचार उच्चयते' इस प्रकार वर और 
कन्या की सपिंड्य शुद्धि का विचार कर वर के गुणों की परीक्षा करे। 


वर के गुण 

कुल जिसकी अच्छी हो, चाल चलन अच्छे हों, किसी प्रकार की विद्या को जानने वाला हो, जिसका / 

शरीर किसी महाव्याधि से ग्रसित न हो, आयु जिसकी अत्यधिक न हो ऐसे वर के प्रति कन्या को देवे, जो ७ 
कि लिखा दै (वशिष्ट:) कुलं च शीलं च सनाथतां च विद्यां च वित्तं च वपुर्नुयर र्यदा 
कन्याबुधेः रोषमाचित्यनीयम्‌ । fm पु 


वर के दोष 


नेत्र हीन गू'गा (मूक) कमेहीन, कुष्ठ, मृगी, राजयदमादि रोगी सै; 
रहने वाला, जाति से पतित, अत्यन्त दूर, अत्यन्त समीप, अपने से अत्यन्त 
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(वृद्ध) और कन्या से जो छोटी आयु वाला दौ 'ऐस वर बर को कन्या नहीं देनी चाहिए, चाहे कस्या 


भी होकर उमर भर घर में बेठी रहे तो भी उपरोक्त दोषों से दूषित बर को.कदापि कन्या न देर 

को देखते हुए भी जो ऐसे वर को कन्या देता है वह उस कन्या के शोकीसतीप दः 

गामी होता है । ऐसा कारका निबन्ध में कहा है-'अंधो मूकः क्रिग्राहीँचञ्चप 

कुष्ठी दीर्घ रोगी बरोनसत.। नाव्यासन्ने नाति दूरे नात्याढ्ये नातिवुतल । इचि 

न दीयते । मर्खो निर्धन दूरस्व शूर भोत्ताभिलाषिणां त्रिगणधिक वर्षाणां नहेयाजालिकन्य 
कन्या के गुण 


अच्छी कुल में उत्पन्न हो, लजायुक्त हो, कोमलांगी, मृदुभाषिणी, गृहकाय में कुशल हो, अंगहीन न 
हो और किसी महाव्याधि से युक्त न हो तो वह कन्या रेष्ठ कही है । 
कन्या के दोष 


बहुत बोलने वाली, काकस्वर वा घघर स्वर वाली हो जो कर्कशा कलह कारिणी हो जिसके ऊपर के 
होंठ पर रोम हों, अंगहीन, पिंगलावरण वाली, महाव्याधि से युक्त हो ऐसी कन्या को न विवाह । 

ऐसे दोनों पत्तों को चाहिये कि अच्छी प्रकार परीक्षा करके दोनों के ग्रह नक्षत्र मिलान करके शुम a 
लग्त में विवाह करना चाहिए । मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार विवाह संस्कार पर थोड़ा विचार 
लिखा है लिखने को तो और बहुत लिख देता परन्तु प्रग्थ गौरव भय से यहीं समाप्त करता हूँ । यहद बात 
भी मानी हुई दै कि मनुष्य से बु रद जीती हैं इस कोरे यदि तट रह गई हो तो पत्र द्वारा सूचित करें 
„ताकि पंचम संस्करण में शठ कर दीजावे। 


>>>... कळ 


नक्षत्र 


प्रथम चरण 
द्वितीय चरण 
तृतीय चरण 
चतुर्थ चरण ` 
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नाड़ी कूट ज्ञान विचारः , 
वर और कन्या के नक्षत्रों से नाड़ी का ज्ञान जान कर यदि दोनो व 
नाड़ी में आ जाय तो नाडी दोष हो जाता है, नाड़ी दोष को सर्वथा रे 
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एषांपरिहार वाक्यानि 


नवर्गवर्णो नगणो नयोनि द्विद्वौदशे नेवषडष्टकेवा । ताराविरुद्धो नवपंचसेवा राशीश मैत्री 

शुभदा विवाहे ॥ अर्थात्‌ वर और कन्या की राशियों के स्वामी एक हों वा दोनों के स्वामियों की परस्पर | 

मित्रता हो तो वर्णादि ७ कूर्टो का दोष नहीं रहता, इसी तरह नाडी दोष में यदि, वर और कन्या का नक्षत्र रर 
न्त २ हो किन्तु राशि एक हो, अथवा दोनों का नक्षत्र एक हो और राशि भिन्न २ होय तो नाडी दोष 
नहीं होता यदि दोनों की एक ही रशि) और एकर दवी नन्छ्ा-ेए८लोःलित्राद शुभ नहीं होता किन्तु नक्षत्र 


में भिन्न २ चरण दोने से अत्यावश्यक में शुभ ददो जाता दे ॥ हे 
MES 


प्र्त 
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ी ; 
यदि वर और कत्या का नक्षत्र एक योनि में हो तो शुभ-मित्रयोनि में सम, और वैर 

योनि में हो तो शुभ नहीं होता (दैवज्ञ मनोहरे) अष्टाविशति ताराणायोनयस्तु चतुर्दश । र्‌ 

महद्व रेच स्वभावेवच यथा क्रमम्‌ । मैत्रै चैवाति मैत्रे च खेंदु द्वित्रि चतुगुणणा: । ७ 


द्री 


EE 


FT हे 


वैरम्‌ वैरम्‌ 


~ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Fe ee DSR Ne रो 
Ks Roe 

। 2 ८ 
वर और कन्या आफ 'मे*६े/ शबैदाशि' मेंहोंप्तो फडष्टक/०बूछरे और १२ वें हों तो द्विद्वादशा 

शें और ५वें रहि में हो तो नवपंचम कहलाते हैं षडाष्टक में सृत्यु-तुल्य कष्ट द्विद्वीदर्श से. .तिथेन 
१० और नवर्पचम में सन्तान सुख नहीं होता, षडष्टक द्विद्दीदश ओर, नव प्रम में राशियों के स्वामिः 
की मित्रता वा एकाविपत्य होने से दोष नहीं होता शत्रुता होने में दोष कहा है।. ,-__ 
मित्र षडष्टक ज्ञान चक्रम्‌ _ 3 शत्रु पडष्टकू ज्ञान चक्रम्‌ ` ` की 
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ट मित्र दिर्दीदश ज्ञान चक्रम्‌ शत्रु ह्विद्वोंदिश ज्ञान चक्रम्‌ 
हु 0700 
| | क |e 
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राशिसेलनम्‌ 
वरस्य पंचमे कन्योंप्कॅन्यांनी निभिः तिति ०भिकेणिकिम्रियुत्रपोत्र सुखावहम्‌ । मरण पितुमाः 
११ त्रोश्च संप्राह्म नवपंचकम्‌ । षडष्टके भवेनमूव्ययरनं तस्य विचारयेत्‌ ॥ वर की राशि से कन्या की राशि 
पंचम हो, कन्या की राशि से वर की नवम ९ हो तो यह त्रिकोण शुभ दै । यदि विपरीत हो कन्या से ५ 
में वर, बर से ९ कन्या हो तो माता पिता की सत्य कहे, इसलिए राशि को विचार लें । 


गए कूट ज्ञान बिचार: 

. चर और कन्या का नक्षत्र एक गण में हो तो उत्तम, देवता और मनुष्य गण में हो तो समानफल, 

देवता और राक्षस गण में हो तो कलह कारक होता है किन्तु वर राक्षस गण में और कन्या मनुष्य 

` गण में हो तो किसी के मत में शुभ माना हे कन्या राक्षस गण में और वर मनुष्य गण में होने से शुभ 
नहीं होता (दैवज्ञ मनोहरे) षद्गुणा गणसादृश्ये पंचस्युः सुर मानुषे। नायी देवो नरः पु'सश्व्वारो बा 
गुणास्त्रयः । देव राक्ततयोः शुन्य तथेव नर राक्ष्तोः। पुसोरच्ञो-गणोयत्र नाया देवो ऽथवानरः। गुणो 
दोक्रमतश्चेकोगुणो प्राह्मोऽन्यथान हि । & गणचक्रम्‌ ॐ 


ऊक जा जा जा जा जा बास 
| उपा | पूमा/ |. तमा. 


वर और कन्या के राशियोग्केरमित्रान्िसध्यन्ध०जाम' $रयदिंण्दोमो के स्वामी परस्पर मित्र । 
तो उत्तम, मित्र सम हों तो मध्यम, परस्पर संम होने से अधम, परस्पर शत्रु हाँ तो कष्ट, और, परस्पर मित्र 


१२ शत्र हों तो कलह कारक होते हैं, (दैवज्ञ मनोहरे) . प्रह मैत्रं सप्तविधं गुणाः पं, पक्रोतिताः ततर 
गुण पंचकं स्यात्‌, मिथो मित्रे च चत्वारः सम मित्रे त्रयोगुणा । समत्वे ही गुणीप्रोक्ता वेकरचसम् ` वरयो 


तूभयशत्रुस्वे गुणभेदाः क्रमादभीः । i 6 


ग्रह मैत्री चक्रम्‌ 


सित्राणि 


IP SETS पदम मातमा ररर मकमन)?» SOS TS 
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। व वहातंत्रे आदय चतुर्थ वसुपोड्शच । एकोनविरीद्वाविशताच । मागल्यक्षौरंचविवाहकमे- 
१३' १३ कर्मोदितंयस्ययमेनतुल्यम्‌ ॥ ० न 


कै पहिले गभे सें जन्म मासादिको का निषेध * 

(नारदः) नजन्ममासे जन्मर्चन जन्मदिवसे5पिवा । आद्यगर्भ सुतस्याथदुहितुवीकरग्नह: । जन्म दिन से 
लेकर ३० दिन जन्ममास कहक्षाता दै । जन्ममासतिथि और जन्मनचत्र में पहलेगर्भ के पुत्र वा कन्या का विवाह 
न करे । अत्यावश्यक में विवाह करना हो तो वसिष्ट जी के मत से जन्म दिन छोड़ दे, अत्रि जी के मत से 
३ दिन छोड़ कर जन्ममास में विवाह कर लेवे, गर्ग जी के मत से ५ दिन छोड़े और भागुरि जी के मत से 
जन्म मास में पक्षमर छोड़ कर विवाह कर लेवे (जगन्मोहने) जातदिनंदूषयतेवसिष्ठ: वंचैवगगरित्र 
दिनंतथात्रि: । तज्जन्मपक्षं किलभागुरिश्चत्रते विवाहे गमनेक्षुरेच । 


* ज्येष्ट के महीने में विवाह का विचार * () 
जहाँ पर लड्का जेठा हो, कन्या भी जेठी हो और जेठका महीना हो सेको तीनजिँठ 


> 


यहु तीन जेठ विवाह में सवथा वर्जित कहे हैं और जहां पर जेठा लड़का और जेठे क 


लड़की ओर जेठ का महीना हो इस को दो जेठ कहते हैं, यह दो जेठी विवाह मै मध्यम कहे है, 
ओर जहां लड़का ओर लड़की जेठे न हों केवल जेठ का मदीना हो-यह एक जेठ विवाह में उत्तम 
कहा है, इसी तरह लड़का और लड़की जेटी हों किन्तु जेठ का महीना न हो इन दोनों का विवाह भी न 
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करे (वराहः) द्वौजेष्टो मध्यमोर्रोक्तावेकॉज्यष्ट/शुभावह; । ज्यैध्जरयनकुवीत्‌ विवादे सवसम्मतम्‌ ॥{ 
(गर्ग; ) अ्येष्टाया कन्यकायाश्चययेष्ट पुत्रस्य वेमिथ; । विवाह्ोनैवकर्तेव्योयदिस्थान्निधनंतयो;0॥७जब तको 
१४ कृतिका नक्षत्र में सूय रहे तब तक ज्येष्ट महीने का निषेध होता दै । (भारद्वाज) फ्रतिकास्थरवित्यक्त | 


वाज्येष्ट ज्येष्टस्यकारयेत्‌ । विवाहादीनिका्याणिदिनानिद्‌शवजयेत्‌ ॥ ge | 
रै ज्येष्ट के महीने की तरह मार्गशीष महीने में भी आद्य गर्भ का विवाह 'नाक़रे (भारद्वाज; ) साग... 
शीषे तथाज्येष्टे चौर त्रतम्‌ । आद्यपुत्रदुद्दित्रोश्वयत्नतःपरिवजयेत्‌ ॥ ही... »;; 
विवाह में विशेष विषयों पर विचार है 
पुत्र के बिवाह से पीछे अपनी कन्या या अपने कुल की कन्या का विबाह ६ महीने तक न करे, ही; 
अर्थात्‌ लड़की के विवाह से पीछे लड़के का विवाह हो सकता है, इसी तरह विवाह से पीछे मुडन व 
यज्ञोपवीत ६ महीने तक न करे, (नारदः) पुत्रोद्वाहात्परं पुत्रि विवाहनऋतुत्रये । कुर्यान्नन्रतमुद्दाह्वान्म- इ 


गले नाप्प्रमंगलम्‌ । 


दो सगे भाईओं का विवाह दो सगी बहिनों से न करे, ( नारदः) नचैकजन्मनोः पु'सोरेकजुन्मे - 
तुकन्यके । नूनंकदाचिदुद्वाह्मो न कदामु डनद्वयम्‌ ॥ तथा एक वर के साथ दो सगी बहिनों का विवाह न शु 
करे (वसिष्टः) न पुत्राद्वयमेकस्मे प्रद्द्यात्त कदाचन्‌ ॥ जिस वर को कन्या दे; उसकी बहिन के 
साथ अपने लड़के का विवाह न्‌_0करे० / आह: )नखयुढाह्ेने।ज्ेब्कार्यो नेकस्मै दुद्दितद्वयम, दो सगे 
भाईयों का विवाह ६ महीने के भीतर न करे (वसिष्टः) विवाहस्वेक जन्यानषिग्मासाभ्य॑तरेयदि । असं 
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rennin 

शाय॑त्रिभिव षेतत्रेकाविधवाभवेत्‌ ॥ दो सगे भाईयों का, वा भाई बहनों का अथवा दो संगी बहनों का 
१५ एक संस्कार ६ महीने में न करे; (इवैमन) भी? जी रिकषयसिर "पु सरियोः नसमान क्रियां कुर्यान्मा- 

ठृभेदेविधीयते ॥ भिन्न माता के उदर से उत्पन्नहुवे २ अथवा यमलभाई वा बहनों का एक संस्कार द्वारा 
भेद, मंडपभेद और आचाय भेद से हो सकता है, इसी तरह मंगल कर्म से पीछे ६ मद्दीने तक पितृकर्म शु 
न करे, अथवा वर्षे भेद के हो जाने से ६ महीने के भोतर भी हो सकता है, जैसे माघ फागुन में विवाह 
किया हो तो वैशाख में मुडन वा यज्ञोपवीत करने से दोष नहीं होता, बड़े मंगल कमे से पीछे लघु- ॥ 
मंगल कैम न करे यह ६ महीने का निषेधतीनपीढ़ी के पुरुषों के लिए ही कहा है, चौथी पीढ़ी के पुरुष 
को दोष नहीं होता । 


अथ वाग्दानस्‌ 


वर निर्विध्नाथ तथा मङ्गल कामना के लिये संकल्प पूर्वक प्रथम गणपत्यादि देवों का. पूजन करे 

तदनन्तर शुभ मुहूत में वर के घर पर गया कन्या का भाई पुरोहित वा अन्य कोई योग्य ब्राह्मण उत्तर वा 
~ पंश्चिम को मुख किये बैठकर पूपीभिमुख बैठे वर के मस्तक पर केसर चन्दनादि से तिलक द्वारा पूजन हक के 
भेर्‌ वर के मुख में एक छुहारे का फल वा पतासा देकर स्वयं पूगीफल, यज्ञोपवीत, पात्र, (बस तथा, > 7. पु 


यथो > द्रव्य हाथ में लेकर नीचे लिखे मन्त्र को पढ़ कर वर कों देवे) मा 

ङ. 4 9 > शक के 
रु | ¬:तस्मिन्‌ कालेऽगिन सान्निध्ये रनातः स्नोतह्म रोगिणि । 
५ । ` चयङ्गेऽपतिते ऽक्लीवे पिता तुभ्यं प्रदास्यति ॥ 
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कन्या दान दिने दाता का नियम 


ड zt ८ म |. 
कन्या दान के दिन दाता उपवास करे यदि उपवास करने के असमर्थे हो तो वह जर्ल, य -दृध् 


न 


आदि का उपयोग कर सकता है क्योंकि (स्कन्द) में लिखा है कि जल, मूल, फूल, (दूध ब्राह्मण 
हृकि-तथा बृद्धों का वचन औंर ओषधि यह आठ वस्तुएँ ब्रत-को नाश नहीं, करती अर्थात्‌ अथे पुरुष 
“इनके सेवन से त्रत हीन नहीं होता ॥ अष्टोतान्यब्रतध्नानि ह्यापोमूलं फलं पर्यः । हवित्राह्मश ब्र 
गुरुवचनमौषधम्‌ । अनुकल्यो नृणां प्रोक्तः क्षीणानां वर वशिणानो ॥ उपवास के दिन दस्त धावन प्करे॥ 


दान ब्रत का नियम मदन रत्नाकर ने ऐसे लिखा दे । 


दान ब्रतानि नियमाः ज्ञानं ध्यानं हुतं तप । यस्नेनापि कृतं सबे क्रोधितस्य वृथा भवेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ दान, व्रत, नियम, ज्ञान, ध्यान यज्ञ और तप ये सव बड़े परिश्रम से किये हुए क्रुद्ध हो जाने 


पर निष्फल हो जाते हैं । 


छ डर Bis 


रामशरण दास ज्योतिषाचार्य 
पंचांग दिवाकर कर्ता 
जालन्धर नगर 
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०० थी थ्‌ विवाह ताम ha 


केले के थम्भ ४ या डांगां ४ कपड़ा सुखे २ गज 
१७ गोटा सफेद मूढे २ 
मोष काले, जंदरा घडा 
नारियल १ आस के पत्ते 
आटा, पुष्प, मोली पंचरंग, रोली 
चंदन ० चावल 
सेहरे, पुष्प धूप, दीपक, रूई, पान . 
सुपारियां - दूर्वा, कुशा, विष्टर 
घोती, तौलिया दही, शहद, घी 
घी हवन के लिए गाय का गोबर 
छायापात्र के लिए दो कटोरे कांसी के प्रोक्षणी प्रणीता के लिए २ कटोरे 
शिलां र (९ 
स्वा अँगूठी स्वणं की 
डोने गंगाजल. ' छी 
छाज 2 ’ समिधा न छु र्ड 
श्र केसर कुजे ह ( 
ENN परने चार फुलियां, धाड 
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- विवाह मंडल व्ह |] है 

विवाहादौ लिखेन्नित्यं तिलकनाममण्डलम्‌ । द्वादशांगु लमध्यंस्थ वत लाष्टदल 
१ रविम्‌ ॥ चठुविद्षतिराग्नेय्यां वंद्रमर्द लिखेसथा ॥ त्रिकूटं भूसुतं चैवदक्षिऐो चतुरङ्ग. लम्‌ ६ 
*» धनुराकरं नवांगुल्यमिशाने च बुधं तथा । उतरे च गुरु स्थाप्य पदबाकारो नवांगल»॥ *## 
; पूर्वे संस्थाप्येच्छुक्नं चतुष्कोणं नवांगुलम्‌ । स्थाप्यः पद्माकारो नवांगुलः ॥ पूर्वे संस्थाप्ये- ई 
चछुन्नं चतुष्कोणा नवांगुलम्‌ । खङ्काकृतिं नवांगुल्यं प्रतीच्यां शनिमेव च।॥ राहु सस्थाप्य x 
नैऋत्यां मत्स्याकारंनवांगलम्‌ । केतु दीर्ध यथा राहु वायव्यां दिशि संस्थितम्‌ ॥। ke { ॥ 
4 स्वास्वः दिक्ष ग्रहाः स्थाप्याः संख्यारेखा भवेद्ध्रू वम्‌ ॥ भास्करांगारकौ रवतो इवेतो 2 ) 
शुक्र निशाकरो ॥ सोमपुत्रो गुरुश्चेव उभौतापीतकोस्युती । कृण्णवर्णो भवेत्तौरी क |. 
राहुकेतू च धुस्रकौ ॥ ब्रह्मा विष्णुइच रुद्रश्च उत्तरे च तथो$नलः । इन्द्रो वायु भरव < ; 
त्पवे सर्पः कालश्चदक्षिणे । ऐश्ञान्यां कलशं स्थाप्य ओँकारादीइचसर्वशः । मातरश्चो बरे 


दै नप काय आग्नेय्याँ योगिनीम्येसेत कनिष्ठिका प्रमाणेन रेखाः कार्य्याः प्रयत्नतः ॥ 
न ast Collection 
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विवाह पद्धति 


(भाषाटीका सहित) 
श्री गणेशायनम: 
प्रणम्य लम्बोदर पार्वेतीशम विश्ुक्तिहेतु गुरु पादपद्मम्‌। 
्रदर्शयियं मतमार्षमेव विवाहकाले हतवादिवादम्‌॥ १॥ 
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i ८ श्री Rd सरस्वती को प्रणाम करके और गुरु जी के कमल चरणोसे ज्ञान प्राप्त करके १,000 
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श्र वर पूव को मुख करके आसन पर बेठे और परिड रों को पछ 
आर पण्डित जी न्त्रों को .पढ़कर दूनी ३, 

रि से गंगाजल का छींटा लगावे । नीचे लिखे मन्त्रों को पढ़कर दनी Et 
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औं अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽषि वा) यः ४. भृ 
स्मरेसुण्डरीकाचं सवाद्याम्यन्तरः शुचिः॥ ॐ पुणडरी- अ 
काकः पुनातु ॥ ; न 
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पुरोहित नीचे लिखे मन्त्र से बर के आसन पर चावल छोडे । ॥ शु 
शुकाम्बरधरं विष्णु शशिवण चतुय जम्‌ । प्रसन्न- 
वदनं ध्यायेत्‌ सर्ब विध्नोपशान्तये । 


कह यहां शंका होती दै कि अन्य दानो में दात! पूर्वाभिमुख वैठकर दान देतां दद्ध ज्ञ इलि अ दातो मे दाता पूवाभिमुल बेठकर दान रेता हे परन्तु कन्या परन्तु कन्या ,& 
दान में किस प्रमाण से दाता उत्तर मुख ओर वर पूर्वामिमुख बैठे । इसके लिये संस्कार मास्कर में थु? 
लिखा है सर्वत्र प्राङ सुखो दाता प्रति ग्राही उदङ मुख: । एवं एव विधियत्र कन्यादाने विपर्ययः ॥ 

RNasin स्मृदौ-(प्रत्यङ मुखं ८स्थाफ्येत्र देवर /प्रश्यं जग मिलना! वरस्तु प्राङ्‌ मुख: पूजकः 
सा म मेक 
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| विष्णोः शनप्तरेस्यो विष्णोः स्यूरसि i उ 
२२. वृष्णवमसि विष्णवेत्वा ॥ अग्निदेवता वातोदेवता सूयदिवता  ... 


ता वसवो देवता रुद्रादेवता आदित्यादैवता मरुतों 
वता विश्वेदेवा देवता बृहस्पतिर्दवतेन्द्रोदेवता र 
योःशान्तिरन्तरिक्ं शांतिः पृथिबीशांतिरापः्शांतिरोषधय 
शांति-वनस्पतयःशान्तिविश्वदेवाः शान्तिन्नह्म शांतिःसवं 
शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शातिरेधि,खु शांतिर्मवतु ओं 
£ विश्वानिदेव सवितदु रितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव, 
दमारुदायतवसेकपर्दिने ्षयद्वीरायप्रमरामहेम्तीःयथाशम 
_ ई सददिपदे चतुष्पद्‌ विश्वंचुष्ट''्रामे” अस्मिन्ननातुरम्‌ : 


394 त कि; 


क CC 


न चीनी 2 


एल देव सर भ ते न समन ई ची 
एतन्ते देव सवित्यञं'प्रावह्षतये”श्रह्मए तेन यज्ञमव f 
तेन यज्ञपतिं तेनमामव, मनो जूतिजुषतामाज्यस्य | Ff 


सु तनो त्तवरिष्टं यज्ञँ समिमं दधातु विश्वेदेवा 
सइह माद यन्तासो प्रतिष्ठ। एषवै प्रतिष्ठानाम यज्ञो यत्रेतेन 
यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति ॥९॥ रॉ सुप्रतिष्ठिता 
वरदा भवन्तुदेवाः ॥१०॥ 

गणानां ला गणपति _हवामहे, प्रियाणां त्वा 
प्रि हवामहे । निधीनां ला निधिपति _हक्षामहे वसो ८% 
मम । आहमजानि गर्भधमात्वा मजासिगर्मधम्‌ ॥ १40 ‡ । 
नमोगणेभ्यो गणपतिभ्यर्चवोनमोनमो, ब्रातेभ्योत्रातषत्ति 


टे 


+ भ्यश्चवो नमो नमो, शत्सेम्योछत्सपतिभ्यश्चवो नमो नमी : । 
"५. विसुपेभ्यों विशवरुपेम्यश्चवो नमोनमः।१२।ओं स्ुंखश्चैक ॐ 
दनन्‍्तश्रकपिलोगजकएंक/लम्बोदर श्र विकटो विघ्न नाशी : 

« विनायकः घूम्रकेतुगणाध्यचो भालचन्द्रोगजाननः। हाद 
£ शेतानि नामानि यः प्ठेच्छुणुयादपि॥ विद्यारम्भे विवाहे च 
प्रवेशे निर्गमे तथा ! संग्रामे संकटे चेव विध्नस्तत्य न 
« जायते। अथातः संप्रव्त्यामि गणयोगे सखावहम। कालु के + 
* वासवे यज्ञोविवाहेत्रत संयमे ॥ श्री गणपतये नमः ॥ 


। यहां गुड़ की एक रोली पर्र मोर्ली लिपटे कर गणपति पर शे”) 


पं ` इका सा छे में जल ज आई. 3 (2 20 ७४ आ: आ. ७ ७ (४४७07 SS NS 
कन्या का पिता अर्घे में जल लेकर संकल्प करें । 


र आं तत्सदये”्याच्‌'क्कत्वा'अष्क “गोत्रोऽ्ुक शर्मा | $ 
: त्याय क्त फलावाप्ति कामो ऽवगतानवगतानेक 


जन्माधिकरणकाय वांडमानस इकृतकोटिशः पाप महा 
_पापौप पापशमन पूर्वक श्री यज्ञपुरुष नारायण प्रीतये 
कन्यादान नेमित्तकशान्तिकर्माहं करिष्ये तन्निर्विध्नपरि 
समाप्ति कामो यथालब्धोफ्चार गणपत्यादीनहं पूजयिष्ये 


में जल लेकर 


ऑंतत्सदयेत्याद्युकला अमुकगोत्रो अप्लकश्मा श्रील मी 
नारायणप्रसादकरणकंयावज्जीवपत्न्यासहायुररिंग्य सम्प“ 
त्ति समद्रि पूर्वक परमसुख प्राप्तये धमार्थ काम सि 
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; र क्क क क RRR RNR और 220 हर खरे मी i ta eGang oe क: ड i क पी तया 
 सत्संस्कारसवकोयोद्रिवाहकर्मागमहंकरिष्यातन्निविध्नं परि >: 


4. समाप्तिकामो गणपत्यादीन्यथा लब्धोपचारेरच यिष्ये । 


डन ॥ अथ गणपति पजनम ॥ 

| ओं भूसु वः स्वःसगवन्‌ गणपति देवतइहागच्छइहातिष्ठ ‡ 
सुप्रतिष्ठो वरदो भव ममपजां ग्रहण । पाद्यम अध्य ३ 

4: आचमनीयम्‌ स्नानम्‌ समर्पयामि, मांगल्यसत्रेसमर्पयामि ‡ 

गन्धम्समर्पयामि,अचततान्‌ समर्पयामि, पुष्पम्‌ रः ० धूप 
007. दीपंसम० नवेद्यम्‌ नवेद्यान्तर पुनराचमुनीयम्‌ 


पूगीफलं स? इमां दक्तिणाञ्च समर्पयामि । भगंवन : 
गणपते पाद्यादिमिः' "सुपूर्जितः“प्रसॅन्नीमव । म 
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फिर दाथ जोड़ कर नमस्कार करे ta.eGangotri.G 

ॐ वक्रतुण्ड्महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ । अविध्नं है F 
कुरु मे देव सव कार्येषु सवदा । इति नसस्कृयात्‌ ॥ न | 
पथ ओंकार पूजनम्‌ ; 


आवाहयाम्यहदेवमो डकारं । परमेश्वर । त्रिमात्रं व्यच 
दिव्यं त्रिपदं च त्रिद्वकम्‌ ॥ व्यव त्रिगणाकार सवाचर 
शुमप्‌ । ञ्यणवं प्रणवं हंसं खष्ठार परमेश्वर ॥ 
नादि निधनंदेवमप्रमेयं सनातनम्‌ । परं परतरं बीजं 
मलं निष्कलं शभम्‌ ॥ 


ब्रह्मन ब्राह्मणे ब्रह्मनच सी जायतामाराषट्र राजन्यः * | 
222 अट आ ५ ककती 82 कुन 2 02 लो ० 


int त | 
i ककवन SOR RT 
+ शुरइपव्योति व्याधी महारथो जायातान्दोगधी थेलुबों 
ढान ड्ानाशः सप्तिः एरन्धियोषाजिष्ण्रथेष्ठः सभेयो 
' युवास्ययजमानस्य वीरोजायतान्निकामे निकामनः पज्ज- 
+ न्यो वषत्‌ फलवत्त्यो न ओषधयः पच्यंतां योग चेमो 
नं कल्पताम्‌ । 
ओ भस वःस्वः इत्यादिना ओंकारमावाह्य ॥ ओंकारं 
विन्हुसंयुक्क नित्यं ध्यायंति योगिनः। कामदं मोक्षदं चेव 
अकारायनमो नमः ॥ इति नमस्कुयात्‌ ॥ 


८ 0) ॥ १ 
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रच्ता-नन्धन॑म 
ॐ मानः श॑ सो5्अरसषो' घूर्तिः'प्रणछ" मर्त्यस्य वाणे, 0 
ह >. 5 2.३...) काका कर र वाहि अडक र आ पर मर 


TT 2 2 52000 22232 022 I Ck ७ 4८ अ) 
ब्रह्मएस्पते ॥ १०७० यह्म-्बघ्नच्‌,-्य्मयणा हिरण्य 
शतानीकाय सुमनस्य मानाः । तन्म आबध्नामि ई 
शतशारदायायुष्माजरदष्टियथातम्म ॥२॥ इति पठत 
यजमान दक्षिणकरमूले बध्नीयात्‌ । 


॥ अ कण पूजनम्‌ ॥ 


ॐ गोरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देव 
हे 


सेना; स्वधा, स्वाहा, मातरो लोकमातरः हृष्टि', पुष्टिस्तथा 
ुष्टिस्तथात्मनःकलदेवता, श्री कलदेव्यन्तर्गंत गोर्य्यादिषो 
डश मातृभ्यो नमः ॥ र्क 


॥ कलश पूजनम्‌॥ 


डों ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः सामबेदार्य नम 
क क कली ककि लकी कक कक कय 


f. Satya Vrat Sh Bs || 


ककन्देन र रुरु 
अथववेदाय नमः, कलशायनमः, रुद्राय नमः वरुणाय नस 
समुद्राय नमः, गङ्गाये नमः य्चुनाये नमः सरुस्वत्य नम 
कलशकूम्भाय नम ओ बरुणस्योत्त॑ंमनमसि वरुणस्यस्क 
म्भसर्जनीस्थोवरुणस्य ५ऋत सदन्यसि वरुणस्य "क्त 
सदनमॉस वरुणस्य त्रात सदनमासीद ॥ ` ब्रह्मणा 
ऋ निमितस्त हि मंत्ररेवासतोद्‌भवेः । प्रार्थयामि च कुम्भ 
र, तवां वांडिताथेन्तु देहि मे ॥ नमस्कार करो 


वास्तु पूजनम्‌ 


अथातः संप्रवक्ष्यामि यदुक्तं वास्तुपजनम । येन पजा 
न्‌ कम 
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ॐ फणाशत विभूषित्तण “१“विशुहम्पुकपाकार कूर्मारूद्‌ : 
प्रपूजयेत्‌ ॥ | 


॥ नस्कारस्‌ ॥ 


अन्तरिचे ये दिवि तेम्यः सरपेम्यो, नमः वासक्यायष्ट कल ` 
नागेम्यो नमः॥ sn 
॥ अथ योगिनी पूजा ॥ 


यं आवाहयाम्यहं देवीं योगिनी परमेश्वरीम्‌ योगाभ्या 
सेन संतुष्टा पर ध्यान समन्विता ॥ १ ॥ दिब्य कुण्डल 
संकाशा दिब्य ज्वाला त्रिलोचना, मूर्तिमतिंह्य मूतां च॑ 
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आ 
डाकिनी काली कालरात्री निशाचरी ॥४॥ ह कारी5सिड * 


वेतालो खर्परी सूत गामिनी, ऊर्ध्वकेशी विरूपाची शुष्का /५ 
* गी मांस भक्तिणी ॥ ५ ॥ फूत्कारी वीर भद्राची धुस्राची * 
कलह प्रिया रक्का च घोररक्काची विरूपाची भयंकरी ३ 
चोरिका मारिका चण्डी वाराही छुण्ड्धारिणी भरवी ४ 
चक्रिणी क्रोधा इस खी प्रेतवासिनी ॥७॥ कालाची % 
मोहिनी चक्री कंकाली भुवनेश्वरी । कुएड्ला तालकोमारी £ „/ 
यमहूती करणालिनी॥८॥ कौशिकी यक्षिणी यक्षी कोमारी ई 4 
तारिणी, यज्ञं कु विवि आयो अयन्तु मातरः ॥३॥ ई 


ट क ENC कक क क्क पक क क क क क | + $ क 2 ईड 


se 
> १ 
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शं देर विकेट घार कपल विष लंघने ; 

चतः षछिः समाख्याता येगिन्यो हि वर प्रदाः ॥ १० ॥ 
क्यै पूजिता नित्यं देवमानुष्ययीगिभिः ॥११॥ 


॥ अथ ब्रह्मा पुजनम्‌ ॥ 


आं ब्रह्मजज्ञानं प्रथमम्पुरस्तादिसीसतः सुरुचोवेन आवः 
सुबुध्न्याऽउपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्चविवः 


हि ॥ अथ विष्ण पूजनम्‌ ॥ 


रों बिष्णोरराट्मसि, विष्णोः श्नप्त्रेस्थो विष्णोः स्युरत 
विष्णो भ्र वोसि वेष्णवमसि विश्णवेत्वा ॥ . ` 


॥ अथ शिव पूजनम्‌ ॥ 


उॉनमः शम्भवाय च मयोसवाय च नमः शंकराय से 


* 3. . ७, न 
22002 20% 02200 20002 कतल र्न न कु HR क 


१-९ 


न 


+ 


कै 2 2 ८ 


श्र अभ क... पावल: दू 


र 


De कस 


ही... CTY Ot YP SN 
,„‡ मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवेतराय च॥ . .. 
न 


॥ अथ लक्ष्मी पूजूनम्‌ ॥ पक 


ओं श्रीश्चते लत्त्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पाश्वे न 
रूपमश्चिनो व्यात्तम्‌ । इष्णन्निषाणासमम्ऽइषाण सव्वं 
लोकम्मऽइषाए ॥ श्री लक्ष्म्ये नम : ॥ 


॥ ऽयबकं पूजन ॥ : 
डों च्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टि वर्धनम्‌ । f 
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योध्ु खीय माऽमृतात्‌॥ Es 
; 


॥ अथ सूयं पूजा ॥ 


$ उों आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतम्मरत्य 
ॐ दच दिरणययेन सनिता रधेना हिरण्ययेन सविता रथेना'देवो' याति भुवनानि पश्यन 
उच सविता रथेना देवो याति सवनानि पश्यन्‌, १: 


NERY, Re १. आक. “७. आक. ढक कण के के कब क क ७ रप: TRS न गर कमर RD 
३, FN Ne Le SN १ क्क्लक नश्वर 
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डों सूर्याय नम्‌ ॥ 7” d By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


हि ॥ अथ चन्द्र पूजा ॥ $ 
२०४ ॐ इमन्देवा असपल.  सुयध्वभ्महते चत्राय महते ज्येष्ञाय ई 
महते जानराज्यायेन्द्र स्येन्द्रियाय॥ इमममुष्य पुत्रम्‌ 
पुत्रमस्यै विश एष बोमी राजा सीमोस्माकम्‌ बाणानां _ + 
राजा ॐ सोसाय नमः॥ 

र 


॥ अथ भौम पूजा ॥ 


डों अभ्निम्‌ डा दिवः ककुत्पति = पृथिव्या्जयम्‌ । 
पाँ रेताँ सिजिन्वति। ओं भोमाय नमः ॥ ह 


॥ अथ बुध पूजा ॥ 
उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागहिखमिष्टाएते से छजे डु 
प क के कर के हकक 


0 ant कु 


Satya Vrat 


त POSSI” 200१००८००५... 
Me 
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थामयञ्च। अस्मिन्‌ सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्विश्वे देवा $ 
यजमानश्च सीदत। ओं बुधाय नमः ॥ 


॥ अथ गुरु पूजा ॥ प 


डॉ बृहस्पते$ग्रतियदर्यो ऽग्रहादु मद्दिमाति ऋतु 
मज्जनेषु । यद्दीदयच्चवसऽऋत प्रजाततदस्मासुद्रविएं 
घेहि चित्रम्‌ ।उों बृहस्पतये नमः 


न्न्य 


॥ pi पूजा ॥ 

आं अन्नातपरिस्‌ तो रसंत्रह्मणाव्यपिवत्वत्ं पयः सोम 
प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपाने शुक्रमन्धस : 
| se न्द । हुँ 


पर येन्द्रि रष > है 
यस्येन्द्रियमिर्दपयोग्तम्मधु"श्ो” ) 
+ ° 

, ह 4... = CI ई hi 
Ce) A SS SRS RR Tr शक DRE VOI 


(A) (२ 


०७ 


है ण) 
तर +5 ~ 
Se क 


0/9८९५ 8) 3त,'्श सि वपू्ञf"P2०7 ०७ 
२०० ओं शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । 
शंयो र । आं शनेश्चराय नमः ॥ 


{ ॥ अथ राहु पूजा ॥ 
अं कयानश्चित्र आथुव इती सदावृधः सखा । कयाश 
* चिष्ठया वृता। ओं राहवे नमः॥ ` 


॥ अथ केतु पूजा ॥ 
डः केतु' कृण्वन्नकेतवे पेशोमर्याऽभ्रपेशसे । सप्ुषद्धि 
रजायथान। ओं केतषे नमः ॥ 
ओं ब्रह्मामुरारिसख्िपुरांतकारी माडः शशी भूमिसुतो, 
बुधश्च गुरुथ शुक्रः शनि राह केतवःसवेग्रहाः शान्तिकरा 
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यितिर कब 
॥ र 
कु जल लेकर विनियोग करें । 
डों साधु भवानास्तामिति प्रजापति ऋषि त्रझादेवता यनश्छन्दो वराचंने ले 
विनियोग 
कन्या का पिता वर के दाहिने घुटने पर अपना सीधा हाथ धर कर निचे लिखे मन्त्र से प्रार्थना करे । 
ओं साध मवानास्तामचयिष्यामो मवन्तम्‌ । इतित्र यात्‌ । 


वर कहे डॉं अर्चय | पूजन कीजिए 
पुरोहित ब. * अ विष्टरो विष्टरो विष्टा! क्र 


यहां प्रश्न होता है कि बड़ा छोटे की पूजा कैसे कर सकता है, सो गृह्यसूत्र कणिडका ३ सू १ में 
0220 है--घडघयों भवन्त्याचाय ऋत्विग्‌ वेचाह्यो राजा प्रियः स्नातक इति । अर्थात्‌ १. गुरु, २. यज्ञ 
वाला ३. वर, ४. राजा ५. बत्तम:प्रिऋ०७७ जे उद ददच्यान्नह्मत्रारी यह पूजा के योग्य लिखे हैं रही. 


, २» पचीस कशाओं की वेणी बनाकर आगे गांठ लगाना यह विष्टर 
+ २ “~ RR र NR RR 


CN आए ८३ 
Sos 
3 क. हम क 
PR Re," क 


आप सावधान होकर (सुखसे) बेठें हम आपका पूजन करते हैं । 


क कणा निके RNR क ह मो. हर प ८००३ २००३ँ३० ०३ मी 


०.०, | गक पाई 4 > 3 
iF. यी FO 0" छ hor Ig) OS, DN AY “TD A PIAA ०५.९" 2 त्र a a SE {| 
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बकककक तन कक्कर कक किः 
` (कन्था का पिता कहे) ञ्रों विष्टरः प्रतिगह्यातास | आप विष्टर प्रण कीजिये । ई; 
र (वर कहे) रो विष्ठर प्रतिगह्वाम्रि | में विष्टर ग्रहण करता हू । 


- 
० ० 
जल लेकर विनियोग करे | गुन" क 
(९ ठी 


fm 


३ 


ॐ 


डॉ वर्ष्मास्मीत्याथर्व ऋषि विष्टरो देवताऽगुष्टुपुछन्दः उपवेशने विनियोगः । 
वर उत्तराप्र विष्टर को दोनों हाथों से पकड़े और आसन पर रखकर नीचे अन्त्र से इस पर बैठे । 


; ओ वर्ष्मोस्मि समानानासुद्यताभिव सूर्यः इमं म 
तिष्ठामि यो मां कश्चाभिदासति । 


ऐसा कहकर वर उत्ताप्र विष्टर पर बैठे । अर्थ, में अपनी जाति वाल्ञोंमें से सब से श्रेष्ठ हू जैसे 

सूर्य उदय होने वाले ग्रहनध्त्र आदियों में ओष्ठ हैं जो कोई मनुष्य मेरा अपमान करना चाहे में उस 

$ पुरुष को विष्टर की भांति बांधकर पांवों तले कुचल दूंगा । ® 

£ बच्छ) डों. पाय॑ पां पादम्‌ । A, 
(कन्या का पिता कहे) त्रों पाय प्रतिग्द्यताप्र | पाद्य ग्रहण कीजिये । 


क 
न 
* र 
Rf 


FR 


+ R जॉ 24 
क की की के क नुर 


५,४ 3 
क 


न्न "| 
(वर कहे) पाय प्रतिणह्वामि | में पाद्य प्रण करता हुँ । 


फिर नीचे लिखे मन्त्र से वर यदि ब्राह्मण हो तो पहिले दाहिना पांव यदि क्षत्रिय हौ तो पहिले 


वाम पांव धोवे । जैसे हरिहर भाष्य में लिखा दै। & 


ओं विराजो दोहोसि विराजो दोहसशीय मयि पादाय 


विराजो दोहः॥ 


हे जल ! आप जगत के सार हैं में उस संसार के सार आप को ग्रहण करता हूँ हे जगत के 


सार आध मेरे चरणां के धोने योग्य बनें । 
फिर और जल लेकर पण्डित पढ़े । 


औं पादं पाद्यं पादूयम । 


न्य हे बो म तषु १, द्यत्‌ [ 
नाल जच औं पायं प्रतिशद्यताम । 
शि... यजमानार्पित पाद्योदकमादाय वाम चरण प्रक्षाल्येतर प्रत्षालयति क्षत्रियादिरध्य यदि 
bases ब्राह्मणों 5ध्यस्तदा दक्षिणं प्रचाल्येर्तर प्रती थिति रिरे भारथ 
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र 


kk 


न पाम मरको मन के ळकर 
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(वर कहे) डों पा्ं-अतिणल्लासि+" Gyaan Kosha 


फिर नीचे लिखे मन्त्र सें वाम अथवा दृद्मिण पैर को धोवे । 
रो क होसि विराजोदोहमशीय मयि पाढ्याय 
विराजो दोहै 


फिर दूसरा विष्टर लेकर पण्डित पढ़े । 

ओं विष्टरो विष्टरो विष्टरः । 

(कन्या का पिता कहे) औँ. विष्टरः प्रतिग्द्यताम्‌ । 

र करे) आँ विष्टरं प्रतिशह्लामि । 


वर विष्टर को लेकर उत्तराग्र करके पांव के नीचे रखे ओर नीचे लिखा मन्त्र पढ़े । 
। CRS 22 Sc SC SC मदी ee As DOG “> OO आ 
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७ आं वष्मोस्मि समानानासुद्यतामिव सूर्य इमं 
तममितिष्ठामि यो मां कश्चामिदासति । थे न 


जल लेकर विनियोग करें । 


४७8 य 


* 


ड 
(कन्या का पिता क आरो अर्घः प्रतिग्ह्यताय | (अघ ग्रहण कीजिए। 


द डॉ अर्घ इत्यादेधिष्णु ऋषि स्त्रिष्टुप छन्दो विष्णुदेवता अधघेदाने विनियोगः ॥ 
- रभ 
भ (वर पढ़े) ञं | प्रतिणह्णासि | में अघे प्रहण करता हूँ । 


फिर दाता दूवी, अक्षत, गन्ध, पुष्प, जल से मिले हुए अर्घ पात्र को ले । 


(पण्डित पदे) जों अर्घो ऽघो ऽचः । 


फिर वर 55 लेकर उस में से अक्षतादि को नीचे लिखे मन्त्र से शिर पर धारण म । 


मट आ. ग्राप'स्थ युष्सामिः सर्वान्‌ कामानवाप्नवानि । 


_ हे जलो ! आप सर्वेत्र विद्यमान हैं ओर अम्रतादियों की प्राप्ति के देने वाले हैं, मैं आप के ८ 
अ सकेमा सपना उन पक उन एस पत सम एल कफ पास सपा कमका 


की की के के के के 


जल लेकर विनियोग कहें 92०० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
डों समुद्रं व इत्यादि मंत्र त्रयस्याथर्वण ऋषि वु हती च्छंदोवरुणो देवता ऽर्ध 


| 


शक 


शेष जल को नीचे वे लिस मन्त्र से ईशान कोण में छोड़ दें । 


अरिष्टास्माक वीरामा परासेचिमत्पयः ॥ इत्यर्घपात्रस्थ 
जलमेशान्यां त्यजन्पठेत्‌ ॥ 


हे जलो ! तुम्हें समुद्र को पहुंचाता हूँ इस लिए आप अपने कारण समुद्र की ओर जाओ, हमारे 
वीर उपद्रव रहित होने, मेरे धर में सबेदा शुभकार्य होते रहें जिससे मंगल जल मुझ से थक न हो॥ 
शुद्ध पात्र में पवित्र जल लेकर पण्डित कहे । 


ओं आचमनीयं आचमनीयं आचमनीयम्‌ 


:: ञं अचमनीयं प्रतिगह्यताम्‌ | कन्या का पिता पढ़े आचमन कीजिए ) 
EE काल बे 
रु CC-0. Prof. Satya Vrat २ ® 
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ओं आचमनीयं प्रतिशह्वामि । नप पे 


आचमन के जल को ग्रहण करता हूँ । यह कहु कर कन्या के पिता के हाथ से आचमन ग्रहण 


न 


£ 


i 


जल लेकर विनियोग करें । 
डों भ्रामागन्तिति परमेष्ठी ऋषि वृ हतीच्छम्दः आपोदेवता श्रपाभुपस्पशने 


विनियोगः ।) 


प्र ति 
सक्दाचामेत्‌ । दिस्तुष्णीम्‌ 


हे वरुणदेंव मुझे यश वालाप्वथा सिकरुनी/गनागमो।४च्पवीटखग्तान तथा अन्य लोगों का प्यार 
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फिर कांसी के पात्र में दाबि कोल वात "के, रिडले 

आं मधुपकों मधुपका मधुपर्कः पर पे 

कि तिग्द्यताप्‌ कन्या का पिता पढे (मधुपक लीजिये) 
घुषक अतिएहामि | नभ 


kk ण करता है यहां वर केवल ऊपर से वर्तन को उठावे । जिस से मध॒पैक ढंका 
* हुआ हे ओर नीचे लिखे मन्त्र से उसको देखे । 


i 


४४ 
| 


> 


- 3 


ह. अ. 


न 


दधि मधु ओर घृत यह तीनों वस्तुए पवित्र हैं और अनेक रोगों को नाश करने वाली हैं इन NS 

पवित्र वस्तुओं के भदण करने से अशुभ विचार वा भाव दूर होते हैं, शरीर में पवित्रता आती है। - 

शुद्ध पवित्र मनुष्य को दान देना और लेना शास्त्रों में लिखा है तीन वार भक्षण करने से मन वाणी 

तथा शरीर इन तीनों में पवित्रता आती है । + 
आह. लेकर विनियोग करें । ॥ 

डो मित्रस्येति प्रजापतिक्रंषि: पंक्तिइछुन्दो मित्रो देवता मधपक दर्शने विनियोग: । (ॐ दुई 

(अ. अ 3.2 RR हक हे RRR के मे > आह. 
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नन्दनन्दन 
,„* ओं मित्रस्यला चक्षुषा प्रतीत्ते। 


र हे मधपक मैं तुझे मित्र अथवा सूय्येदेव के नेत्रों से देखता हूँ । ८४२७ 
ल जल लेकर विनियोग करें । 

हँ डों मघपक निरीक्ष्य देवस्य त्वेति ब्नह्माक्मषिर्गायत्रो उछम्द: सविता देवता मधुपक 

अ ग्रहणे विनियोगः 


नीचे लिखे मन्त्र से मधपक को लेकर वाम हाथ दर वर रखे । 


डों देवस्य त्वा a प्रसवे ऽश्विनोबाहभ्यां पृष्णो 
| 


हारों की भ॒जाओं से ओर पूपा के हाथों से तुझे ग्रहण करता हूँ । 


SR ; 


उो नमःइयाचेति प्रजापति ऋषि गायत्री छन्द: सविता देवता सधपर्का लोडने 
(वर्नियोग \ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


से तीन वार दाहिने हाथ दाहिने हाथ की अनासिका अंगुली से आजा अनामिका 
तान वार दाहिने । 


"क कक 


अगुली सँ हलाकर BSD 2 3 वद 
खे मन्त्र स Lh शज य [र दाहिने हाथ को अना[सका अशु Sb “>> = 4 
र अंगुष्ठा से प्रथ्वी पर गिराबे ऐसे तीन वार क न्त्र भी तीन बार पढ़ना चाहिये ऐसा ई" 
४७ 


योगी याज्ञवल्क्य और भाष्यकार 4 बार करे (“और ॥ Gyaan Ko 


बु जा नमश्श्यावास्यायान्नशने यत्त आविद तत्त - 


निष्कन्तामि 
हे कपिशमुख । ग बाले] तुमको में नमस्कार करता हूँ और तेरे में जो अविद्ध द्रव्य 
मिलते हैं वह पदार्थ में कु बाहिर फेंकता हूं ॥ 


फिर मघुपक कन्या को देखने के लिये देवे । 
जल लेकर विनियोग करें। 


डों यन्यधुनइत्यस्य कोत्सऋषि जातीछन्द मधुपर्को देवता मधुपक प्राशने 


$ ओ यनमधनो मधव्यं परम. - रुपमन्नायं तेनाहं 
ई मधुनो मधव्येन परमेण रूपेणन्नायेन परमो मधव्यो-.. 


+ 
RNR eee ener 20200 220. 4 
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विनियोगः । > Mo | 
भः नीचे लिखे मन्त्र को तीन बार पढ़ कर तीन बार मधुपर्क खाने । ; 
पक 


भ 


न RY, 4७ र ~ डर 
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मा मा मम मम आओ ककतकक कक 
{ ऽन्नादोसानीति ॥ 

मैं सबंगुणों से श्रेष्ठ मधुपर्क के तुल्य अन्नादि के भोगने वाला होऊ । 
f तत आचस्य । [फिर तीन बार आचमन करे] 
फिर नीचे लिखे मन्त्रों से अंगों को स्पश करे ! 
डॉं वाङ्‌ मे आस्येऽस्त || [मिरे मुख में वाणी देवता रहे] 


डों नसोस प्राणोऽस्ठ ॥ [मेरी नासिकाओं में प्राण रहें] 
स्तु ॥ [मिरे नेत्रो में इष्टि बनी रहे] 


डॉं कणयोमे श्रोत्रमस्ठु ॥ [मेरे कानों में सदा सुनाई देवे] 
‡ उं बाहोमें बलमस्त॒ ॥ जड़े मः 


[चप्‌ जोऽस्व ॥ [मेरे उरूस्थल में सामथ्ये दो] 


| -- RS a RIPE RES FE SEND IORI BIS SIDE SIPS NESS SA, NSN 
२६% 2 CR कक RR कक किस 
डो अरिष्टानि सैऽङ्ञनि तनूर्वा में सैहसन्तु ॥ . 
मेरे शरीर के समग्न अन्न नीरोग रहें । 


यदि गौ देने की सामथ्यं न हो अथवा किसी कारण वहाँ गौ उपस्थित न हो सके तो यजमान वर रु" 
के आगे उत्तराप्र कुछा विछा कर यथा शक्ति वर को धन देकर नीचे लिखा मन्त्र पदे । 


डों गो गों गोरिति | [कध्या का पिता पढे] 

जल लेकर विनियोग करे । ` 

डो साता रुट्राणासिति सत्रस्य. ब्रह्मा ऋषि स्त्रिष्ट पछन्दः झौरिदेबताभिमन्त्रणे 
विनियोग: । र । 


आजकल प्रायः गौ उपस्थित न होने के कारण दाता कन्या को पकड़ कर वर के हाय में देता है 
और साथ दक्षिणा दोनों लेकर वर नीचे लिखे मन्त्र को पढे । 


रौं: मातास्द्राणां . दुहिता वसूनां 


मृतस्यनामिः इतस्यनाभिः । ` 'प्रनुवोचंचिकितुषे जु 
यय... 


_स्वसादित्यानाम- ७ 
नायमागामनागाम _. 


Eom ला 


ट न 
दै इस कारण में आप ज्ञानवान से कहता हूँ कि तुम यद मुमे दो । सुक वर का, और त 
कन्या पिता [यजमान] का गौ के दर्शन से पाप नष्ट हुआ । 


दितिंवधिष्ट # | | [लड़के का नाम] | षु 
[कन्या के पिता का नाम] शंब्मंणो यजमानस्योभयो पाप्प्राहतः ॥ `` 


डॉ उत्यजत तृणान्यत्त इति तणंबिन्यात्‌ ॥ 


यह गौ रुद्रों की माता दै, वसु की कन्या दै, आदित्यों की भगिनी है और असुत युक्त 


ततो वेदिकायां तुषकेश शकंरादि रहितायां हस्त 
मात्र परिसितां चतुरखां शूमिं कुशेःपरिसञ्ु ताव्‌ 
कुशानेशान्यां परित्यज्य गोमयोदकेनोपलिष्य स्फ्येन 


ख वेण चा प्राग” आदेशमात्रसुततोत्तर कमेण 


चाम्नुध्य चाष्ठुक ॐ . 


उसमें शुद्ध रेत की स्थण्डिल बनावे और कुशा से साफ करके कुशा को इशान कोण में फैंक देवे ऊपर 
कै" गोबरादि से लेपन करे, फिर स्फय से अथवा ख़वे से पूर्वाम पश्चिम से पूवे की ओर तथा दक्तिण से 
'उत्तर की ओर तीन रेखा करे, फिर अंगुष्ठ और अनामिका से तीन वार मृत्तिका निकाल कर बाहिर 


; कुवेरानर्चयेत्‌ ॥ 


न कांस्य पात्र में स्थित दूसरे कांस्यपात्र से अग्नि को ढक कर स्थापन करने वाला पूर्वी” हँ - की | 
'की ओर सुख कर-अग्नि को चुपचाप स्थापन करे डु 


य्‌ ल्लेख्नः ऋमेए्‌ फेकत य्याप्नुद्धत्य 
जलेनाऽभ्युक्ष्य॥ 


गोदानं के उपरान्त तुष केश.आदि अपद्र्यों से रहित वेदी में चारों तरफ हाथ २ न मापे 


ओर फिर शुद्ध जल से अभ्युक्षण करे । 


“क NIE 0... 


कऱ्यामानीय मण्डपे कन्या हु मातुरोडार लक्ष्मी ई / 


९ ह). $0 


फिर लड़की को कौतुकागार से लावे 


2७-७८ ० os 
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लड़का खड़ा होवे फिर दोनों बैठ जावें । और लड़की से गणपत्याद 


ततो यजमानोवराय वस्त्र चतुछयं प्रयच्छति, तेष वरी 
वस्त्र हयं कन्याये ददाति वस्त्र हृयञ्च स्वयं परिधत्ते॥ 


लड़की से पूजन के उपरान्त यजमान वर को चार वस्त्र दे -उनमें से वर दो वस्त्र कन्या को 
देवे और दो स्वयं धारण करे । 
जल लेकर विनीयोग करे । 


न्तवो देवता वस्त्रपरिधाने विनियोगः 


CEN 


hastri Collectio 


वा । शतञ्च जीवशरदः 
नुसंव्ययस्वाऽऽयुष्म 


जरांगच्छेति मंत्रस्य प्रजापतिऋषि स्विष्ट्पडन्दः 


डॉ जरङ्गच्य परिधत्स्ववासी मवाइष्टीनाममिश- ॐ 
सबच्चां रयिञ्च पुत्रा- ॐ 
परिधत्स्ववासंः ॥ इति ॐ 


४: 


कक कक केक कक कक कू कू के के के के कक्कड कक 
| पठिता परिधानत्बश््रं सस्ये हह्ातिःचहः' 


दे कन्या ! तू मेरे साथ वृद्ध-अवस्था को प्राप्त हो और शुक से दिये वस्त्र को पहिन। 
मेरे घर में कलह कारिणी मत हो और सौ वर्ष जीती हुई तेज वाली होकर घन ओर पुत्रों 
से युक्त हो ओर तू वस्त्रों से रहित भत हो! ण्य 


इस मन्त्र से वर कन्या को वस्त्र देवे। ' 


डॉ या अइन्तन्नवयन्‌ या अतन्वत याश्च देवी- ` 
याट । तास्त्वा देवीर्जरसे संग्ययस्वा- 
ऽुष्मतीद्‌ परिधत्स्ववासः ॥ इति पठिलाउतरीय॑ : 


“ जिन देवियों ने इस वस्त्र को काता दै और तना है वह तुझे निरन्तर धुद्धावरू 
धारण करावें, इसलिये हे चिरळ्जीविनी इस वस्त्र को धारण क 


530 400 
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i यन्य है" KR 
इल मन्त्र को पढ़ केर वर कन्या को दूसरा वस्त्र (दुपट्टा) 
जल लेकर विनीयोग 


रिधास्ये इत्यादि मन्त्रस्याथर्वणं ऋषि स्त्रिष्ट्प्न्दः <. 
न्तवोदेवतावासः परिधाने विनियोगः । 
डों परिधास्ये यशोधास्ये दीघांयुत्वाय जरदष्टिरस्सि ‡ 


ता शरदः एुरुचीरायस्पोष मभिसंयद 
ति पठित्वा वरः परिधत्त 


| वस्त्र के देवता । नाना प्रकार के शुभ ओर सुन्दर वस्त्र धारण करने के लिए यश की बृद्धि 
के लिये और दीर्घकाल जीवन के लिए में इस वस्त्र को धारण करता हूँ । और इसके सम्बन्ध से 
षे जीवित रहूँ । इस मन्त्र को पढ़कर वर वस्त्र धारण करे । 
जल लेकर संकल्प करे। 


ड यश यादि समि जगतोजन्दी > पि ऋषि जंगतीडन्दो 


refs 


dr पर ऋक ऋरज 


थिवी यशसेनदर तपो > 
f विदद्यशो मा प्रति पद्यतामितिपठित्वोत्तरीर्यपरिधत्ते ॥ 


आकाश थिवी, इन्द्र और बृहस्पति, तथा सूर्य यह सूर्य यह सब देवता यशझुक्त होते हुवे मुके 
यशस्वी वनाचें। इस मंत्र से ऊपर का नस्त्र धारण करे । > 


ततः कन्याया वरस्य च हिंशच मनप ॥ 


वर कन्या दोनों दो बार आचमन करें । न 


कन्या का पिता कहे । | 
रस्पर समझ थामिति प्रोषितयोः कन्यावरयोः परस्पर ३. ५ 
वा Moe | 2“ 


तुम दोनी परस्पर देखो ऐसा यजमान कद्दे और नीचे लिखे अस्त्र से वह दोनों ए 


जल लेकर संकल्प करो HAAG 30 “ जा 
५५ / समञ्जन्त्विति मंत्रस्य अथर्वण उ्यविरतुष्ट्पवेन्हो ¢ `> 
ei मेत्रीकरणे विनियोगः॥ “‡.. 
' घर 'ऐ डों समंजन्तु विश्वेदेवाः समापोह्ृदयानि 
सम्मातरिश्वा संघाता सशुदेष्टी दधातु नो इतिवरः पठेत्‌॥ . | 
ह कन्ये विश्वदेवा, और जल इस दोनों के हृदयों को शुद्ध करे और शुद्ध वायु और गायत्री £ | 


हमारे हृदया में घम, अथ, काम मोक्ष इनको स्थित करे । आ 


ME परस्पर देखने के उपरान्त वर कन्या का प्रन्थिबन्धन और कंकण बन्धन किया जावा है | 
ग्रन्थिबन्धन की विधि यह होती दै कि *२८ छुहारे और एक जुद् तथा दक्षिणा किसी कपड़े में बांध कर उस 

* कपड़े में जो द्रव्य बांधे जाते हैं उनके लिए प्रमाण 

योगि याज्ञ वलक्य ने कहा है :-कन्या सदंशे पारवे द्रव्यपुष्पफलाइतान । 


[ नित्षिप्यतांश्चसंबध्य वर जस्प्रेण/योजयेत ॥वस्त्रैनखंथोऽ्यंसौ०पू्ं कन्यादानं समाचरेत्‌ । दानेन थः ` 
00:20 „ = युक्तया: पश्चाद्‌ विदघ्यात्पाणि वीडनम्‌ । प 


न: के साथ एक लम्बी मौली बांध दी जाती दै। गांठ को कन्या के वस्त्र से बांधा जाता है, और क 
मौली यज्ञोपवीत की तर्‌ गे सेन्ड बी) ्ाद्वी-८ है रोपेका इथलेवें [चक्की चुग के आरे 
को गून्धकर कटोरी की शाकल के दो पड़े बनाकर उसमें सुपारी और दक्षिणा रखकर कव्या और वर के 
हाथों में सम्पुट किया जाता हे । ऊपर मौली लपेट कर आशीवाद मन्त्र पढ्ने के उपरान्त गोत्रो- ' 
च्चारण किया जाता हे! SO ५. ळक स 


iF ततः ओश्म भूम वः स्वः अञचलगरनथेप्रतिष्ठोमव इति 
प्रतिष्ठाप्य ग्रन्थि यजमानो गन्धादिभिः पूजयेत । ३ 


ज्ञार्थ दक्षिणे हस्ते बन्धीयात्क ङ्कणो तयोः । इतिलध्वाइवलायनस्मृत्युक्तः॥ 
कन्या का पिता कन्या और वर के दक्षिण हाथ में कक्कुण बन्धन करे। क. ९ 
शाखोच्चारण :--पहले लड़के का पुरोहित किसी मंगल मन्त्रों का उच्चारण करे और लड़के £ / 

के प्रपिता पितामह और पितादि का नाम वा गोत्रोच्चारण करे इसी प्रकार फिर लड़की का पुरोहित करें। “ई | 


ब्रह्मवेद पतिः शिवः पशुपतिः शाक्रः सुराणांपतिः 


‡  माणेदेह पतिःसदागतिरयं ज्योतिष्पतिश्चन्द्रमाः | ¦ 
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त १ १७ ज्याक «येणी नयर 


ककन Fs ककी २. 


अम्मोधिः सरितांपति जंलपतिः सूय्याँग्रहाणांपतिः 
ह. 


असुक गोत्रस्य असुक प्रवरस्य ग्रसकशर्भण: प्रपोत्राय । . 


गंगा गोमति गोपतिगएपतिः गोविन्द गोवर्धनो 
. गीता गोमय गोरिजागिरिसता गंगाधरोगीत्तम्रः॥ 
f गायत्री गरुड़ो गजाग्रजननी गम्भीरगोदाबरी 
२ गन्धर्व ग्रह गोपणीकलगणाः कर्षतुवीमज्गलम्‌ ॥ २॥ 


% तुक गोत्रस्य असुक प्रवरस्य शरणः पौत्राय ॥ 


यं शवाः स्‌ पासते शित .इतिब्रद्वति वेदान्तिनो 


१ ड ` _ चोडा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नेयायिकाः॥ ॐ | 
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खु अनियत दार ताः कति रु 
र ` सोऽयं वो विदधातु बाज्चित फश श्र लोक्यनाथीहहि॥३े॥ न 


# असुक गोत्रस्य असुक प्रवरस्थ ग्रचुकशर्मण है 
त यस्यसूति खिजगति विदिताहविमणी धर्मपत्नी, ‡ 
पुत्राः प्रयुम्नपुख्याः सुरनरजयिनो वाहनं पत्तिराजः। + 
वृन्दाआण्ये बिहारी त्रजपुरवनिता वल्लमाराधिकायाः, 5 
चक्र विख्यातमस्त्रं सजयति जगतांस्वस्तयेनन्दसनुः ॥४॥ ई | 
असुक गोत्रस्य ग्रसुक शर्मणः प्रपौत्रीस्‌ । ही 


गङ्का सिन्छुः सरस्वती च यपुना गोदावरी नमंदा, 
कावेरी सरयमहेन्द्रतनया चर्म्मणवती वेदिका । 
क 


आओ RRR RP त जक A न्वनुन्कच 
लिग्रा वेत्रवती महासुरनदी ख्याता च या गण्डकी 


पूर्णाः पूर्णजलेः सञ्चद्रसहिताः कुर्वन्तुतेमङ्गलप्‌ ॥४ी। 


भ्रमुक गोत्रस्य ग्रसुक प्रवरस्य अमुक शर्मणः पोत्रीस । 


सँ 
| श्रीमतपडुजविष्टरो हरिहरो बायुमंहेन्द्रो नलः, 
$ चन्द्रोमास्कर वित्तपालवरुणाः प्रेताथिपाद्या ग्रहाः 
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परयुम्नो नलकूबरः सरगजश्चिन्तामणिः कोर्तुश' 
स्वामी शक्तिधरश्चलाङ्गलधरः कर्वन्तु वो मङ्गलम्‌ ॥६॥ ; 
असुक गोत्रस्य श्रमुक प्रवरस्य अचुक झल्लणः पुत्नीञू । | 
Fr Se सतेश्रियो दशरथे... शत्रतयो राधवे ले 
ऐश्वर्य नहषे गतिश्च पवने 


६ एकाक का क नः क 
स 


शोरय्यं शान्तनवे. बने, हब, सतकम्चकन्तीसुते, + 
विज्ञानं बिहुरे भवन्त भवतः कीतिशनारायण ॥७॥ ४ 


-:__ कन्यादान का. महात्म्य च 
स्मरतियों और पुराणों में कन्यादान का फल विशेष लिखा है। जैसे सूत सद्दिता में लिखा है । $ 


अश्वमेध सहस्तस्थ वाजपेये शतस्य च। 
एक कन्या प्रदानेन फलमाग्रोति नाकलो ॥ 


अर्थात--एक हजार अश्वमेधः यज्ञ करने का और एक सौ वाजपेय यज्ञ करमे का जो फल होता 
है, ब्द कलियुग में एक कन्या दान करने से प्राप्त होता है । | 
गोत्रोच्चारण के पश्चात्‌ दाता * शंखी में दूर्बा, अक्षत, फल, पुष्प, चन्दन, तिल, कुशा और कू. «0 
जल लेकर कन्या का दाहिनां अँगुठा हाथ में लेकर कन्या दान करे । 


5 रिडिड्ििडीदिीीििरिरीिडिटिटििटिटिरिरिी ह 
*वृहत्पाराशर ऋषि ने लिखा दै । कन्या दान समारम्भे दाता शंखे समाददेत्‌ । ूलरित प 
पुष्पं चन्दनं जलमेव ग । 
८ 5४ 5 20/60/8776 छिन 
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` अथ कन्यादान संकल्प ग र | 

उो अयेतत्सदूबह्णो हितीये प्रहराध श्री श्वेत > कै ४ 

: कल्पे वेवस्वत मन्वन्तरेटाविंशे कलो युगे | ) 
॥ 
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कलियुग प्रथम चरणे जम्बू हीपे भारत खण्डे आया 
वर्ते पुण्य चेत्रे प्युक्तो माशोत्तमे मासे .ऽह्ुक पत्ते 
' ऽपुक तिथो ऽयुकवासरे झुक गोत्रोतपन्नो प्युक शाहं 
+) श्रृति स्मृति पुराणोक्क फल प्राप्तये प्युक गोत्रस्याह ऽक 
प्रवरस्या ऽमुक वेदिनो ऽमक शाखिनो ऽमुक सूत्रिणो 
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अमुक गोत्रस्य यथोक्क प्रवरस्या ऽमक वेदिनो अशुक 4 
शाखिनो अमुक सूत्रिणो ऽमुक शम्मणः पौत्राय र $ 
अप्ठक गोत्रस्य यथीक्क प्रवरस्या ऽक वेदिनो हुक + 
शाखिनो ऽमृक सूत्रिणे हुक शर्म्मणः पुत्राय ३ | 
अमक गोत्रस्य यथोक्त प्रवरस्या ऽमुक वेदिनो : 
+ ऽमक शाखिनो . श्युक सूत्रिणो ऽमुक शम्मण 
प्रपोत्रीम १ क 
£ अमुक गोत्रस्य यथोक्क प्रवरस्या ऽमुक वेदिनो ‡/ 
ऽमुक शाखिनो ऽमुक सूत्रिणो 5मुक शर्मः पोत्रीम २ (१ 


कलकल कल्क क्क्लक कक ` 4 


CC-0. Prof. Satya Vrat ९७७७७०७ 


दो तस्य यथोक्क प्रररस्या झुक वेदिनो ७ 
ऽमुक शाखिनो 5मुक सूत्रिणों ऽमुक शर्म्म त्री ३ { 


एवं त्रिवार प्रपितमहा पितामहा पिता पठिला £ @ 
एवं कन्या वंशं पुन! पितृ वश क्रमेण त्रिवारं ‡ 9 
पठिला) कन्या नामान्तरम्‌ मम समस्त वितृणा च 
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शू 

समस्त पाप च्य पूवक कल्प कोटि शतावधि 
* निरति शय सानन्द त्र लोक महीय मानादि याव ¦ 
ई ज्जीब पुत्र पोत्रादिसकल"कठ्म्ब सहितात्मीय कलेवरा 


वळ 


बह तरः बहु तर सुख भोगा आस्य-नन्त शत सहसशो "मेष ‡ 'सहलशों ऽशवमेध 

पक ये गृह मेध ज्योतिष्ठोमाग्निष्ठोमादि योग 

ला गुणोत्तर धेन्व नडुद्यान रथ वाजि सर्व सस्य £ 
ए सर्व रत्नीपशोसितं सर्व थ्वी दान जन्य सम एण्यं ‡ 
प्राप्युत्तरै तक्तम्या शरीरावर स्थत रोम सम संख्य युग $ 
सहस्रा वच्छिन्न परमा नन्द मोगा स्पेदा काहि-सहितु/ई 
त्रिदिव वासोत्तर कल्प कोटि शतावलीह श्री विष्णु लोक * .. 
वास कामनयाऽनेन वरेणास्यां कन्यायाश्चुत्पादयिष्यमाण. 2. 
सन्तत्या द्वादशा वरान हादश परान्‌ पुरुषान्‌ पवित्री कतु ` $ _ 
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: मात्मनश्च श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतयेचअसुक गोत्रामछु के f 
प्रवराममक नाम्नी मिमां कन्यां सुस्नातां यथा शक्त्य + 
लंकतां गंधायचितां वस्त्र युगाच्डन्ना प्रजापति देवतकाम ई 
मुक गोत्रायामधुक प्रवरायामुकशाखाध्यायिने ्युक $ 

३ शर्म्मणे विष्णु रूपिणे ब्राह्मणाय वराय पत्ति तेन तुभ्य 5 
$ महं सं प्रददे । इति शंखस्थ द्रव्य युत्त जलेन सह कन्याहस्त र 
दृत ` > 
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रई अथानन्त वीर्यस्य-श्रीizसहि-नाशयलस्या चिनत्याऽपरि * 

६ मितानन्त शक्ति समन्वितस्य स्वकीय भूल प्रकृति एम ‡ 
¢ शक्तया प्रकीड मानस्य सचिदानन्दसम्दोहरूपे स्वात्मनि ‡ 
४: सर्वाधिष्टाने स्वाज्ञान कल्पितानां महा जलोघ मध्ये परि ‡ 
3 माणानामनेक कोटि ब्रह्माण्डानामनेक तमे ऽस्मिन्‌ ‡ 
ब्रह्माण्डे ऽयक्त महदहद्वार (एथिव्यप्तेज वाय्वा ` 
काशादिमि दशगुणेत्तरे रावरणे राबते आधार शक्ति श्री > 
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$ कूम बराह धर्मानन्ताष्ट दिग्गजादि प्रतिष्ठिते ऐशबत ‡ `` ˆ 
इप ई ` 


; काख्याष्ठ दिग्दन्त शुण्डा दण्डो त्तणडितेतदबल्लाण्ड “£0.-. | 
£ खरडयो रन्तर्गत खलो भवलोंक स्वलोक महलोक जन- 2... 


ई लोक तपोलोक सत्यलोकाल्यानां सर्वज्ञ सर्व शक्ति ‡ 
$ समन्वित सर्वोत्तम सर्वाधिष श्री क 3 स्वस्व $ 


$ लोका थिष्डातृ एरुषाधिष्ठिता 

ई शेषस्य सहल फणा मण्डलेक फणोपरि । 
£ मान मही मण्डलान्तर गतातल वितल घुतल तलातल्ल $ 

$ महातल रसातल पातालानां स्वस्वाधिष्ठाव धिष्ठिताना $ 

ॐ सुपरितने समेरु मंदिर मंदराचल निषध हिम गिस्शिंग £ 


ह; बद्धम कूट हु इऱेपारिआवा- शेव महमशेल महेन्द्र सह्याद्रि ५ 

५ मलयाचल विन्ध्य्ष॑मुक चित्र कूट मेनाक मान सोत्तर * 

त्रिकूटो दयाचलास्ताचल पर्यन्ता नेकामिधा नाद्रि गण £ 

प्रतिष्ठतायां जम्बू च्च शाल्मली कुश क्रोंच शाक पुष्क $ 

राख्य सप्त दीपवत्यां लवणे सुरा सर्पि दधि चीर « 
शुडोदकार्य सप्त सागर समन्वितायां समस्त शरेखायां 

‡ कमल कदम्ब गोलका कारायां वर्तमाने कुबलय कोशात : 


rn दल बढिराज माने उत्तर कुरू हिरण्मय रम्पक ई `. 
भद्राश्व केतु मालेला वृत हरि वर्ष किं पुरुष भारताख्य ६४. 
CC-0; Prof. Satya Vrat & iri Cl "छु 9 द) जी 
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ऱ्य +++ + 
नव खण्डवति जभ्बू दीपे सर्वोम्योइग्यतिरिक्‍त सारवति ` 
देवादिमिरप्य मीष्टं सुछत क्षेत्र भत हेतु नामिलबित तमे $ 
अङ्ग वज्ञ कलिंग काम्बोज साबीर सोराष्ट्र महा 
राष्ट्र बढगालोत्कल मगध मालव नेपाल केरल चौरल गौड़ $ 
* मल पाञ्चाल सिंहल मत्स्य द्रविड द्राविड कर्णाट राट शुर £ 
‡ सेन कोडुण टोकण पाएडय पुिं्धान्र द्रोण दशार्ण * 
$ विदेह विदर्भं मेथिल केकय कोशल कुन्तल सेन्यूव, ‡ 
जावल सार्व सिन्धु शाल मद्र मध्यदेश पर्वत ४. 
ट्र सिँह पौरसीक गांधार बाहीक प्रशत्ति 
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„ई पेवस्वत मन्वन्तरेऽभ्रष्टाविंशे कलो युगे कलि प्रथम चरणे : 
आर्यावर्त पुण्य बृहस्पति चैत्रे शुभ संवत्सरेऽस्मिन्नस्कायन * 
गत सूर्येऽसुकत्तां वश्चुक मासेऽछ्ुक पच्ेऽ्ुक तिथावधुक ‡ 

वासरे यथा योग करण मतें बतेमाने चन्द्र तारातुकूले * 

पुण्येऽइनि अमक गोत्रस्य यथोक्त प्रबरस्या छुकवेदिनो- * 

* झुक शाखिनोऽुक सूत्रिणो झुक शम्मणः प्रपोत्राथ १ ‡ 

अशुक गोत्रस्य यथोक्क प्रवरस्था घुकवेदिनो तक शाखिनो £ 

ऽश्रुक सूत्रिणो श्युक शम्मणः पोत्राय २ अमुक गोत्रस्य 

: यथोक्त प्रवरस्याऽधुक "वेदिनो" घ्युक शाखिनो आयक ३ 
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सत्रिण ऽमुकः्शम्मस”एुभायः३न-अणुक गोवल्य यथोक्त 
प्रररस्याऽसुक वेदिनो ऽमुक शाखिनो ऽसुक सत्रिण 5मुक्र 
शाम्मणः प्रवोत्रीम्‌ १ अग्जुक गोत्रस्य यथोक्त प्रवरस्या 
सक वेदिनो ऽमक शाखिनो ऽमुक सूत्रिणे ऽक 
शर्म्मणः पोत्रीम्‌ अमुक गोत्रस्य यथोक्त प्रपरस्या छुक 
वेदिनो ऽमुक शाखिनो मक सूत्रिणो ध्युक शम्मंणः पुत्रीम्‌ 
इत्येवं गोत्र प्रवरादि निरूपण पूर्वक प्रपिता महादि 
संज्ञा सम्बन्ध कथनम्‌ तिरावत्यं अमुक गोत्रां यथोक्त 


प्रा ममक नाख्नी मिमां कन्या यथा शक्कय 
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लतो महहृस्त्र दयाबृतां विवाह दीद्षितां प्रजापति 
दवतका गङ्गा बालकाभिः सप्तर्षि मण्डल पर्यन्त 
राशीकूत रेणु पुञ्जस्य मध्यावर्ष सहस्तावस्ाने एकेक 
वालका पकर्षऐेत सर्व वालुका पकर्षपरिमित काल 
पयन्तं ब्रह्म लोक निवास मिद्धयर्थ तिलेः सर्य 
मण्डलं यावद्राशीसततिल गिरितो वर्षं सहल्तवसाने 


विचा तिलापकर्षशेन सर्व तिलापकर्षण संसित काल 


. + पयन्तं सूयलोक निवास सिद्धयर्थ यवेश्वन्द्र मण्डल 
$ पर्यन्त ऊतयवराशितोवषैसहलीवंसीने एकेक यवापकर्षणेन 


नयनी 


ह : सुवे यवापकर्षण परिमित्‌.. काल... पर्यन्त चन्द्रलोक 
४ निवास सिद्यथ माषं ध्व मणडल पयन्त 
राशी ऊत माषेभ्यो वर्ष सहलावसाने एकक 
माषापकषण संमित काल यवविष्णु लोक रुद्र लोक 


श्रव लोक निवास तिड़बर्थ गंधर्वा प्सरो गण मणिइत 
हंस पारावत शुक सारीकारुत नादत्ति किङ्णि शत 
समलं कृत दिव्य विमानेन मनो, मिलषित देशगमन 
+ पूर्वक गिरि नदो नद सिन्धु डीप दिव्य देश नन्दन चेत्र 


रथ प्रणति स्थानेष स्वमि लषित भोग्य विषयोप भोगाथ 
RR क्क कुलक कलक क क्क दन्कून 
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मया सह दश पूवेषां दशा बरेषां मद्दश्याना मग्निष्टोता 
तिरात्र वाजपेय पणडरीकाश्वमेध शतफल जन्य 
ब्रह्म लोक निवासाथे पत्नीलेन तुभ्यं महं संप्रदृदे ॥ इति 
शंखस्थद्रव्य युत जलेन सह कन्याहर्तं वर हस्ते दद्य त्‌॥ 


बर नीचे लिखे मंत्र को पढ़ता हुआ कन्या के दक्षिण अंगुष्ठ को ग्रहण करे। ) ये 
ओ स्वस्तीति प्रतिवचन मुक्का थोस्ताददातु एथिवी 
ता प्रतिश्छालिति मन्जेण कन्याहस्तंवरः प्रतिणह्णीयात्‌ 


कन्या दान के उपरान्त कन्या का पिता नीचे लिखे मंत्रों से प्राथना करे । 


कन्यादाना नन्तर कन्या पिता प्रार्थना मन्त्रान्‌ पटेत्‌। 


Collect 


_. _+ ओ कन्यां लक्षण संपन्ना कनकाभरणय ताम्‌ । 
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+ दास्यामि विधएवेतुष्यं,,. अह्मत्ीक. जिगीषया ॥ १॥ 
` ई ऋषयः सर्वे्चताना साचिणः सर्व देवताः । इमां 
+ कन्यां प्रदास्यामि पितृर्णा तारणायच॥ २॥ कन्यादानं 

$ महादानं सर्वदानेषु दुलभम्‌ । तदद्यदेवयोगेन त्व 
Eo ॥ ३ ॥ गोरी कन्यामिमां विप्र यथा शक्ति 
ॐ विमूषिताम्‌। गोत्राय शर्मऐतुम्य दत्तां विप्रसमाश्रय ॥४॥ 
मम वंश सप्रुद्धता द्वादश वर्षाणि पालिता । तुभ्य 
विप्र मयदत्ता पुत्र पोत्र प्रबद्धिनो ॥५ ॥ 


७४ अअअयस्प्या 
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_ अथ कन्यामीशवरंच प्राथयेत्‌ ॥ 

i मासाग्रतोमयाः कन्थे मेदेवि पाश्च योः । 
कन्येमेणष्ठतोद्चयास्त्वदानान्मोचमाप्र याम त्रेलोक्यनाथ 


७८ 


देवेश सर्व श्त दयानिधे ॥ दानेनानेनमे श्री 
भव शतिं प्रयच्छसे । श्रत्वा कन्या प्रदानं 
चपितरः प्रपितामहाः। विश्वुक्काः सर्व पापेभ्यो ब्रह्मलोके ‡ 
ब्रजंतिते । र 


दश महा दात. संताः 


७ 


'+ सवे प्रद॑प्रयच्छामि प्रीणातु कमला पतिः ॥ चीरोद 
* मथने पूर्व मुद्रिता-कुण्डलद्वयम्‌ । श्रियामहसधुद्ध त * 


: सुख प्रदम्‌ विभूषणं प्रदास्यामि विश्रषयतृते सदा । $ 
¶ अथ घेत दान मंत्रः॥ यज्ञसाधन भुता या विश्वस्याधौ * 


ई अथ दासी दान मंत्र ॥ इयं दासी, मयातृम्य श्रीवत्स ३ 


७६७०२ क्या स्काय 


महिष्यश्वगजाप्शाप्या-महादानानि-वेदिश | ४ 
सवणुमंत्र----हिरएय गर्धसंभतं सोवरणं चांगलीयकम्‌ 


दे श्रीः प्रीयतामिति । काँचन हस्त वलयं रुपकांति | 


धनारिनी । विश्वरूष घरो देकः प्रीयतामनयागवा ॥ ३ 
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0000 कार 
* प्रतिपादिता सर्व कर्म करी भोग्यायथेष्टं मद्रमस्तुमे ॥ 
न अथ रथ दान मंत्रः ॥ रथायरथनाथाय नमस्ते 
* विश्वकर्मणे । विश्वरूपाय देवाय अरुणाय नमोग्तुते ॥ 
॥ प्रथिवी दान मंत्रः ॥ सर्वेवामाश्रया देवीवराहेण 
£ समुह ता। अनंत सस्य फलदा अतः शांतिं प्रयच्छमे । 
५ गृहढान मंत्रः॥ इदं गइ शहाणं सर्वोपस्का संवतम्‌ । 
* तव विप्रसादेन मम संदुमनोरथाः। शहंप्रम विभत्यथे 
£ ग॒हाण तवं द्विजोत्तप_॥ प्रीयतां मे जगद्योनिर्बास्तुरूपी 
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तव॑ विश्वामित्र ब्रिविमिते.. पजिता... इरमेपाप सर्वदान ‡ 
फल प्रदे ॥ अथाश्वदान मंत्रः । महाणंवे सक्चुस्यन्न ‡ 
उच्चः श्रव सपुत्रक । मया तं विप्र मुख्याय दत्तो + 
हयसुखीभव ॥ गज दान मंत्रः । गजेन्द्र मत्त सातं * 
गदेत्य सन्य विनाशक । तबदानेनमे शांतिः सर्वक्षतु 
महत्सुखम्‌ ॥ अथ शसय्यादानप्र ॥ यथा न कृष्णाशायनं 

> शून्यं सागरजातथा । तथा शक्तया ममाप्यस्त्त शून्य 

‡ जन्मनि जन्मनि। इति ॥ अथ रोप्य पात्र दानप्र॥ 

= अगम्यागमनंचेव परदारा मिमशनम्‌ । 
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प्रदानेन तत्पापं मेव्यपोहतु । | 2 


लिखे संकल्प से कन्या दान की प्रतिष्ठा के छ्य में स्वणे (मुन्द्री) वर को देवे. 
और एक रुपया वर परोहित को देवे । 


- अयक्तेतत्कन्यादानयथोक्तफलावात्तये कन्यादान- ‡ 
ke i 


OR 


9 
३ 


प्रतिष्ठार्थमिट॑ हिरणयमग्नि देवतं अग्नुक गोवायासुक 
शम्मणे ब्राह्मणाय वशय दक्षिणां तुभ्यमहं सम्प्रददे । ३ 
डों स्वस्तीति (९ च ४० 
डों कोदात्कस्मादात्कागोदात्कामायादात्कामोदाता ३ 
कामः प्रतिग्रहीता कामेतत्ते। र 
वर प्रश्‍न करता दे कि कौन देता दे अरे किसकी इता है स्वय॑ ह्वी उत्तर देता है कि इच्छा डू 


लाए ~ देती डे जय, इऊल्या के ख़िए तिज Mv ue aes 
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FE, नीखे लिखे मन्त्र से वर वधू के दहिने दाथ को पकड़े और बधू का नाम लेवे। 


| डॉ यदेषि 'मॅनसादर"दिशोनपवमांनो वा हिरण्यः : 


पर्णो वेकर्णस त्वा मन्मनसां करोतु श्री अप्नुक देवी 
तिपठन्निष्कामति । 


जब चञ्चलचित्त दिशाओं के उद्देश्य से वायु की तरह तुके दूर ले जाता दै तब वह यायु सूर्य ३" 
ओर गुरुत्मान तुके मेरे में प्रेम वाली करे 


वेदि दक्षिणस्यां दिशि वारिपृणदढक्लश 
fi he मोनिनो मनुजस्यस्कन्येऽभिषेकपयैन्तें 
धार 


जल से सरा हुआ कलश रडू पुरुष कन्धे पर धारण कर चुपचाप अभिषेक तक वेदो के 
दक्षिण की ओर स्थित रदे ! , 


समीचेथामितिकन्याप्रदप्रदप्रेषानन्तरं । 
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आप दोनों एक दूसरे को देखो यह कन्या का पिता कहे । 


वर नीचे लिखे श्लोकों के अन्त में कन्या को देखे । 

डा अघोर चक्षुर्पतिन्नेधि शिवापशुभ्यः सुमना- 
सुवर्चाः वीर सुहवकामा स्योना शन्नोभव द्विंपदैशं 
चतुष्पदे ॥१॥ 


हे वधु गेरी ष्ठि पापकर्मो को न देखें, पतिन्रता हो, भृत्यों को प्रेम की दरिठ से देखती 

; हुईं अन्नादिकों से पालन कर और तेजस्वनी हो, वीर पुत्रों को पैदा कर, और देवताओं 
का पूजन करती हुई म्वयं सुखी हो और अन्य गृहस्थ मनुष्यों को वा चारपायों को सुखी कर । र 
यदद कहता हुआ वर कन्या की ओर देखे 


सोमः प्रथमोविविदे गन्धवा विविद उत्तरः। तृतीयो 
६ ऽम्न्टि पतिस्तुरीयस्तेमनुष्यजा॥ =. 


॥ पनन सेरा प्यन्द्रमाह र्च्तक द दुखरा पति (रच्तक) गन्धने है तीसरा र्क, घ्याग्कि 
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पर आर वतुर्थपति मनुष्य हैत वर फि कन्या की भोर हन) शशी 222 | 
| सोमोदददून्धव गन्धवा दृददृध्नये । रंयिज्ञ पुत्रा 
प्न महा मयोऽइम्राम्‌ ॥३॥ 


चन्द्रमा इसका संशोधन कर सूर्य को देता है सूर्य संस्कार कर अग्नि को देता दे 
र {शोधन के रां और द्वित देवा है । अन्त में फिर 
आर अग्नि इसका संशोधन कर वर को पुत्रों और थन धम्म सहित दवा 


वर कन्या को देखे । 


सा नः पूषाशिवतमा मेरय सा न उरु उशती विहर। 
यस्यामुशंतःप्रहराम शेफं यस्यामुकामो बहवो निनि- 

ष्टिये ॥४॥ | | 
जो सम्पूणै जगत्‌ को सक्षीरूप से देखता दै वह वर सूर्य देवता शुभ गुणवाली इस 


कन्या का मुम में प्रेम हो और वद पत्नी मेरे से ही पुत्रोत्पत्ति को चाहती हुईं अपने उरु भाग को 
कैलाचे । इसके अंद में भी बर प्रेम पूर्वक कन्या को देखे : 
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श्र र क ब कअ 
ततोऽग्निं प्रदजजीङत्य पश्चादग्नेरहत वस्त्रबेष्टित * 
तुए इलके कटेवा दक्षिशपा दत्त्वा वधू' दक्षिएणतः * 
कुला तामपकेश्य स्वयमपविशे 


परस्पर निरीह के अन्तर अग्नि की तीन प्रदत्िणा कर अग्नि कै पश्चिम दिशा % 
की ओर नवीन शुद्ध तथा सर्दंश से लपेटा हुआ और सुरक्षित तृण पुलक पर अथवा कट फर भु, 


क्षिण चरन पहिले धर कर तथा वधू को दक्षिण को ओर वठावे ओर वर आए भी बैठ जावे 
बर पुष्य, चन्दन ताम्बूल वस्त्रादि लेकर संकल्प करे। 


औं आदयकतव्य विवाह होम कर्मणि कताकत- $ 
वेज्षण रूप ब्रह्म कमे कत गमक गोनम मक शाम्मांएं 
ब्राह्मएमेमिः पुष्प चन्दन , ताम्बूल वासोभित्र हतेन ‡ 
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८ न स्वाम, अणे इती जलाए ब्रणयात ॥ ॐ | 
स्ट 
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ओम्‌ अय-कर्तन् विवाह होम, कणि कृतावेचणरूप + 
होतृ कर्मं कतुममुक गोत्रममृक शर्म्माणं ब्राह्मएमेमि | 
पष्प चन्दन ताम्बूल वासोमिहोतूत्वेत त्वामहं वृण । 

गों वृतोऽस्मिइति प्रतिवचनम्‌ । 


मैं बृतहुँ ऐसे ब्रह्मा कहे । 


ओं यथा विहितं कर्म कुर्विति परेणोक्को । 


जैसे विधान दै वैसे कर्म करें (वर कदे) 
` ओं करवाणीति प्रतिवचनम्‌ । 


मैं करता हूँ ऐसा ब्रह्मा कहे । 
ततोऽनेर्द्िणतः शुडमासनं दरवा तदुपरि प्राग- 
कके कक ककवन य आ ही ती ती तीत ` 


| 


हक खु  अह्लाणमान र हैक. 
ग्रान्कुशानास्तीर्य्य ब्रह्माएमरि 


2 
प्रदक्षिणा क्रमेणानीय 


अत्रं मे ब्रह्मा भवेत्यमिधाय कल्पितासने उपवेशयेत। 


तज अग्नि के दक्षिण की ओर शुद्ध आसन पर तीन कुशाओं को विद्यावे ब्रह्मा को 


अग्नि की प्रदक्तिणा कराकर तुम मेरे ब्रह्मा हो ऐसे वर कह कर उस आसन पर स्थापित करे । 


ततः प्रणीता पात्रं पुरतः कृत्वा वारिणा परिपूर्य 


कुशेराच्छाय त्रह्मपोक्षुखमवलोक्य 
परि निदध्यात्‌ । 


त्रा के स्थापन के अनन्तर प्रणीता पात्र को आगे रख कर, जल से भर कर तीन 
कुशाओं से ढांप कर और ब्रह्मा के सुख की ओर देखकर कार्य कर्ता कार्य को करे । 


ततः परिस्तरणप्‌ । 


ग्रणीतापात्र के स्थापन फे अनम्तर वहि के चारों ओर कुश ओं फो बिळावे । 
भागमा tri Colle आग्नेया: 


€ ---0. 7? 


अग्तेरुत्तरतः कुशो- ` 


८९ 
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ब्रह्मणो ऽग्निपयन्तं नकऋत्याहायब्यान्त॑ अर्नित 
'प्रणीतापर्यन्तम्‌ । 


बहि कुशाओं में से चतुर्थ भाग लेकर अग्नि कोण से ईशान कोण तक ब्रह्मा से अग्नि 


तक नेऋत्य कोण से वायुकोण तक अग्नि से प्रणीता पात्र तक कुशाओं को बिछावे। . 

ततो ऽम्नेरुत्तरतः पश्चिमदिशि पषित्रच्छेदनाथ 
कुशत्रयं पवित्रकरणार्थं साप्रमनन्तर्गर्म कुश पत्र हवयं 
प्रोत्षणीपात्रं, आज्यस्थालीः संमाजनाथ कृशत्रयमुपय- 
मनार्थ वेणीरूप कुशत्रयं समिधस्तिखः, सवः, आज्यं 
घट पंचाशदुत्तरवर मुष्टि शतड्यावच्छिन्नां तण्डुल 


पूर्ण पात्रम्‌ पवित्रच्छेदन कशानां पूर्व पूव दिशि क्रमेणा- 
+ FR RP I 0 2 ८ I ८ IN 0 कल 
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९० | सादनीयप्‌ । | |. 
परिस्तरण के अनन्तर वहि के. उत्तर को ओर तथा पश्चिम भाग में पवित्र बनाने के 
लिये जो दो कुश रखे जायेंगे, उनके छेदनाथथ तीन कुशाओं को स्थापित करे। इस के पश्चात्‌ 
पवित्र बनाने के लिये अग्रभाग के साथ और गर्भसहित दो कुश पत्रों को रखे । प्रोक्षणीपात्र) 
म आज्यस्थाली स्त्रुव को साफ करने के लिये तीन कुशायें वेणी सदृशा आकार की तीन कुशारये 
तीन समिधे रखे । न॒ व, शुद्ध घृत, वर की २५६ मुठि भर यवों वा तण्डुलों से पूणेपात्र इस प्रकार 
पवित्रच्छेदनाथे कुशाओं से लेकर पूर्णपात्र पर्यन्त उत्तर दिशा में पश्चिम से लेकर पूर्व तक रखे । 


ब अथ तस्यासेवदिशि असाधारण नस्तृन्युपकल्प- 
 नीयानि तत्र शमीपलाशमिश्रा लाजा, इषहपलं . 
कुमारिश्राताः शूर्पः इद्‌ पुरुषः अन्यदप्युपणुक्तमाले- 
पनादिद्रब्यम्‌ । 


€ ८ उच्तर + रे न 
फिर पूरणपात्र के अनन्त उत्तर की, मोह, मनि, एलनी चाहिए । जण्डी के पत्र 
लाजा, शिला, कन्या का भाई, छजन, बलवान्‌ पुरुष, ओर अन्य उपयोगी द्रव्य रखे । 
3200 वुणुषाकुणीकुणकफकेटफा काक क क कणीक की “की न क 7 की ख कट कट कण “कक 
ke 2 5 357 ५5505 lS Sn ६ जो SVE 


| 


९१३ डु पवतिच्छेदन कशेः पवित्रे व्छिल्ा-- 
ततः सपवित्र करेण प्रणीतोदक॑ त्रिः प्रोक्षणीपात्र | 
; निधाय अनामिकाडू ष्टाभ्यामुत्तराग्रे पवित्र ग्रहीत्वा 
त्रिस्पवनम । ततः प्रो्षणीपात्रस्य तव्यहस्तकरणप्र । ४ 
अनामिकांगष्ठाभ्या पवित्रे शहीत्वा त्रिरुटिंगदनं 
प्रणीतोदकेन प्रोक्षणी प्रोत्षएं ततः प्रोक्षणी जलेन 
यथासादित वस्तुसेचनं, तपोऽग्नि प्रणीतयोमंध्ये ‡ 

प्रोणीपान्र निधानम्‌ । ` र 


प्रणीता पात्र के समीप . प्रोक्षणी पात्र को रखकर पवित्र ग्रहण किये हुए हथ से प्रणीता 
पात्र के जल को तीन बार प्रोक्षणीपात्र में डाले प्रक्षेप करे। तब अनामिका और अङ्गष्ठ से 


न्यु आओ I RN SN RC 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collect 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
RE 8260 082 युत कु कुलक कनक 
पवित्रे को ग्रहण करे और तीन बार उत्पवन करे । पवित्रे को प्रोक्षणी पात्र में रखकर फिर प्रोक्षणी 
पात्र को दाँ हाथ से उठा कर बाएँ हाथ पर रखे । तदनन्तर अनामिका और अङ्ग ष्ठ से पवित्र को 
ग्रहण कर ऊपर को तीन बार जल फेके, प्रयोजन वाले जितने भी आज्य स्थाली से लेकर पूण पात्र भन 
हैं उन सब का प्रोच्चणीजल से क्रमद्वारा उत्तान हाथ से प्रोक्षण करे । तदनन्तर अग्नि और अ 
१६ प्रणीतापात्र के मध्य में प्रोक्षणापात्र को स्थापन करे। रु 


ज्यस्थाल्यामाज्यनिर्वाप । ततोऽधिश्जयणं ‡ 
ततो . ज्वलतृणादिना इविवेष्टयित्वा प्रदक्षिणाक्रमेण 
पर्यग्निकरणम्‌ । ततः लवः प्रतपनं इत्वा संमार्जनं 
कृशानमाग्रं रन्तरतो पूलंवाद्यतः खवः संमार्जः 
प्रणीतोदकेनाम्युच्ष्य पुनः त्रिप्रताप्य ल्लवं दक्षिणतोनिद 


९२ 


५, 
ती 
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घ्यात । आज्यस्या नेरवतारण तत आज्यस्य प्रोत्षणी- 
9 sr 5 


SD SOD, अय पी, 


जा क म 2८32 020 ७ 2७:७४ ७४ ७ ७ 2८७ ७ 0 I आ था कोको को कोहिको कोक आए $: 


बहुतवनम । स्दव्य. तन्निरसनं पुनः 


प्रोत्षणीवहुत्पव 
तृण को दायें हाथ से लेकर तथा प्रदक्षिणक्रम से हवि के चारों ओर घमाकर तृण को अग्नि में फेंके, 
भर 


रुल 
{ घृत स्थाली में घृत को डाले । इसको वहि पर रखे (अधि श्रवण करे) तदनन्तर जलते हुए 
| स्रवा को तपाने तदनन्तर बायें हाथ में ग्रहण कर संमाजनकुशाओं से मूल से लेकर अग्नि पर्यन्त 


संशोधन करे । फिर प्रणीता के जल से खव का अभ्युक्षण करे ओर फिर तपा कर दक्षिण की ओर 
कुशा पर दायें हाथ से स्थापन करे । आज्य को वहि से उतार कर परोक्षणी की तरह उतपवन करे। 
तदनन्तर प्रोक्षणी का उत्पवन पहिली भांति करे । 


तत उपयमन कशान वामहस्तेनादाय उत्तिष्ठन्‌ 
प्रजापतिं मनसा ध्यात्वा तृष्णीमग्नो भताक्कास्तिल { 


समिधः चिपेत्‌ 


तब उपयमन कुशायें जो सुरक्षित हैं उनको वायें होथ से लेकर उठाता हुआ बिना ग 
अ अ अ. क. मढ गर रमते आ कीर खी. शीर तो. मो 27 अ. 3. 
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कमेणाग्नि फ्युक्षणह कत्वा पवित्रे प्रणीता पात्र 3 
निधाय पातित दक्षिण जानः कृशेन बहाणान्वारब्ध 
समिद्धतमेछनों ख वेणाऽऽज्याहतीचच होति | 


समिधाओं के प्रक्षेप के बाद अपने आसन पर बैठकर पवित्र अहण किये हुए दक्षिण 
द्वाथ से प्रोक्षणी पात्र के जल को कम से वहि के चारों ओर फैके । इस के घनन्तर पवित्र को प्रणीता 
पात्र में रखे । तदनन्तर दायें गोडे को नीचे कर छुखा से प्रह्मा से आरव्ध हुवा जलती हुई अग्नि 
में ख वे से घृत की आहुति का प्रन्ेप करे । 


तत्राऽधारादारभ्य इादशाइति की नन्तरं 


कक 0 कण कक” का क टक डी 


0 डर भि का ध्यान करता हुआ चुपचाप घृत से ल्लिपटी हुई तीन समिधाओं का 
तत उपविश्य सपवित्र प्रोचण्युदकेन, प्रदक्तिण 


एक SS HH dh et Ms 5७ i आधा अडी ४ ऑड. आहो.  'उदत्तममित्यादि की # dk आ. क >> पा 
१ आधार संज्ञावाली अर्थात्‌ “श्रों मजापतये स्वाहा” से लेकर उदत्तममित्यादि की हु 
आहुति एय्येस्त बारद आहुरनु मे अक पक आडत. के, नन ८ढुनश्रीष का प्रोक्षणीपात्र में फक्षेप 
करना चाहिये । 


गों प्रजापतये स्वाहा । इद्ग्प्रजापतये न मम । $ 
। मनसा ॥ 


प्रजापति के लिये सुहुत दो यद यहि में ढाज्ञा जा रद्द द्रव्य प्रजापति के लिये है, मेरे लिये : 
नहीं ऐसा मन में कदे । 


ओं इन्द्राय स्वाहा । इदमिन्द्राय न मम, इत्याघारौ । 


इन्द्र के लिये सुहुत हो, यह इन्द्र के लिये हे मेरे लिये नहीं, ऐसे ढाले । 


ओं अग्नये स्वाहा, इदमग्नये न मम । 
अग्निदेवता के लिये सुहुत दो, अग्नि के लिये है मेरे लिये नहीं । 

ओं सोमायस्वाहा, इदम्‌ सोमाय न मम। 
य ब बकन कक कक ३४० 0७ मै आई 
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` इत्याज्यमागो । 

क सोम के लिये सुहुत हो, सोम के लिये दै मेरे लिये नहीं । यद्द आंज्य भाग वाली 
आहुतियें हैं 


ओं भूः स्वाहा इदं भूः न मम 


भूः के लिये सुहुत हो, यह भूः के लिये दै मेरा नहीं। ' 

ग्रा. भुवः स्वाहा, इदं सवः न मम । 

भव के लिये सुहुत हो, यह भवः के लिये है मेरा नहीं । 

आं स्वः स्वाहा, इद स्वः न सम । एता . 
व्याहत पी सुहुत हो, यह स्वः के लिये है मेरा नहीं । यह महाव्याहृतियें हैं । 
Ft शत को? तन्नोऽ्रग्ने वरुणस्य विद्वान्देवस्य हेडोऽ- 
[सि सीष्ठाः । याजिष्ठी वह्नितमः शोशचानो ३ 


IO PSE Re NEE STIS 


९६ 


 * अवः 


हु भनन" 


2 हे अग्ने,. प्रकाशशील, सब कुछ जानने वाली तुम इस काम में वरुण देवता के क्रोध को ३ 
| | Ee 


RS हे Le ६६ > * ६६ "३. र पिए । पक सनक 


` बिशाद पाअ से. प्रसुप्त, इदमग्नीवरुणा- 
भ्याम्‌ न मम ॥ 


दूर करो ओर समपूण सुख प्राप्त कराओ, यह द्रव्य अग्नि और वरुण के लिए है.मेरा नहीं । 
ञो नस्य भवोतीनेदिष्ठोग्रस्याउषु 

सोब्युष्ठो । अवयक्चनो वरुण रराणो त्रीहिमरडीक _ 

सुहवो न एधि स्वाहा ॥ इदमग्नीवसुणभ्याम्‌ न मम ॥ 


हे अग्ने यज्ञ में समीप होकर रक्षा करो, हमारे पापरूपी आवरण को दूर करो 
हमें सदा धाम्यादिक और सुख देवो, जिस से हुम सद। आपको अपने यज्ञ में बुलावें । यह अग्नि 
ओर वरुण के लिए है मेरा नहीं । 


ओं अयाश्चाग्नेस्यनभि शस्तिपारच सत्वमित्त्व 
मयाग्रसि । अयानोयज्ञं वहास्ययानो घेहि भे 
3 8 आर आस ८ 0८ 
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स्वाहा ॥ इदमग्नये न मम ॥ | | 

2 . हे निश्पाप मनुष्य की रक्षा करने वाले अग्नि तुम सर्वत्र वियामान दो, तुम हमारे नु 
` द्रच्यादिक को देवताओं के लिये शुद्ध वित्त से पहुँचाते दो, इस लिये समस्त शुणों से युक्त तुम थु 
इमारे दुखों को नाश करो और सुख देखो । फैंफा हुआ द्य तुम्हारे लिये है, मेरा नहीं। ही». 

आं ये ते शतं वरुणये सहल्ल यज्ञियाः पाशा " 
न) ५ 


‘Ee स्वकाः स्वाहा ॥ इदं वरुणाय 
विष्वेम्यो महहृष्क स्वकभ्यश्च न मस ॥ 


हे वरुण, जो तेरे शात, या सहस्त्र बन्धन भूत पाश हैं, उन विस्तृत और दीर्गा पालं "ह 
से सूये; विष्णु, विश्वेदेवा, ओर वाय ६ छ रे डा Shastri Collection. ध ७ डर 
घमं विमध्यम 


नो. अद्म, वरुण ,पारामस्मदचा > SN 


तरू Da Ms DCL | ळक भु गृ भ ग पुनि Lr it Mor Dl | 


४ ह. के आ 


श्रथाय । अधाषयमाबित्य-ब्रले०लबा नागसोऽदितये 
स्याप्र स्वाहा ॥ इदं वष्णाय नमम । एताः सवप्रायश्चि 
संज्ञकाः ॥ 


हे वरुण, जो तेरे उत्तम पाश हैं उन से हमारी रक्षा करो, अधम और मध्यम पाशा को दू 

र करो, हे आदित्य, निराषराध हम दीनता से सदा पृथक रहेँ । यह फेंका हुआ द्रव्य अग्नि के लिये 

। ५ है मेरा नहीं। यह सब प्रायश्चित संज्ञा वाली आहुतियें हैं। 

बै ओ  ऋताषाड ऋतघामग्निगंधवः स न इदं ब्रह्मत 
पातुतस्मे स्वाहावाट्‌ ॥१॥ इदं सरता साहे तरतधाम्नेऽग्नयं 
गन्धर्वाय न मम ॥ ओं ऋताषाड ऋतधामाग्निगन्धर्व 


« स्तस्योषधयोषप्सरसो सुदो नाम ताभ्यः स्वाहा ॥२॥ इदं ३ 
CY 322 IR NC आ आओ... CN आ अक 
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मोषधीम्यो $प्सरोभ्योमुद्म्यो न. मम ॥ 
जो सत्य को सहन करने वाला और गन्धर्ड रूप अग्नि हमारी आहण जाही वा ज्ञान की 
» और क्षत्रिय जाती वीये 


की रक्ता करे यह द्रव्य गन्धर्व रूप अग्नि फे लिये है मेरा नहीं | ९! 
स गन्बवे रूप अग्मि को उसकी औषधियों और अप्सराओं के लिए सुहुव हो यह उनके लिये 
शानहीं।२। | 


००३ 


औं सँ हितो विश्वसोमा पुर्यो गन्धर्वः पन इदं ब्रह्म 
चत्रं पातु तस्मे स्वाहावाट्‌ । 
इदं से हिताय विश्‍्वसाम्ने सूर्याय गन्धर्बाय० ॥ 
सम्पूण समादेदादि से अलंकृत दिन रात्रि की संधि करने वाला गन्धर्व रूप ओ सूर्य है 
० उसके लिये सुद्दुत हो । यहद गन्धवे रूप सूर्य के लिये दे मेरा नहीं । 
गो से हितो विश्वसामा 


CC-0. Prof. Satya Vrat ॥ सुर मरी | रि | घरीचयी 
पसरस साय गम्यः मरीचिभ्यो प्सरोम्य 
कोड गाय 


पट निल NF ES 
दै 


न पन ह)! प > छ च oR | [| Dram. ज 
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+ , आयुभ्यो०। . 
a ° परोक्त रावत By Ree eGangotri Gyaan Kosha 
~ उपरोक्त गुणों से युक्त जो सुय्ये भगभान हैं उसकी आयु नाम बालो किरणें अप्सरा हैं $ 


उनके लिये सुहुत हो । यह उनके किये है मेरा नहीं । 

_ ` आं घुषुग्णः सूयररिमश्न्द्रमा गन्धर्वः म न इदं अहम 
चरे पातु तस्मं स्वाहावाट्‌ ॥ इदं सुषुभ्णाय सुयरश्मये 
चन्द्रमसे गन्धर्वाय ॥ 


यज्ञ द्वारा सुख के देने वाला थोर सूर्य की किरणों की तरह कि 
पना है उसके लिए ह हो। बढ उनके हना नही। कर णो वाला जौ गद 


औं सुषुमणः सूय्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य न 
चत्राणयप्सरसो मेकरयो नामताभ्यः स्वाहा॥ [इदं 


+ नचत्रेम्यो]ऽप्सरोभ्यो मेकरीम्यः० ॥ 


७३ अअअअअसर 
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कन्नन न्न 2 क्क क्क हब न्येन 
डा “oa | घर्व रूप चन्द्रमा दै उसकी नक्षत्र रूपी श्रप्सरायें भेकुरी नाम वाली उतके 
लिये सुहुत हो । 


ओ इषिरो विश्वव्यचा वातो गन्धवेः स न इद श्रह्मच 
पातु तस्मे स्वाहा वाट ॥ इदमिषिराय विश्वव्यचसे वाताय्‌ $ 
गन्धवाय० वाली जो गन्वर्व रूप वायु दै वह हमारी रक्षा करें उसके लिए सुहुत हो २. 
सेरा नहीं । 
औं इषिरो विश्वव्यचावातो गन्धवेशस्यापो५प्सरस ३ 
ऊर्जा नाम ता यः स्वाहा ॥ इदमदभ्योऽप्सरोभ्यः उभ्यः०॥ + 
“न % उपरोक्त गुणों वाला जो वायु दै उसकी जलरूपी जो अप्सराएं प्रभु डाम वाली है ne । 
जी ये दै मेरा । ॥ लात दु व He oe i अदला. वि | 


त पातु तस्म स्वाहा" चार्ट “इह” छस्व सुपर्णाय यज्ञाय 
गन्धर्वाय ॥ 


* पालन करने वाला और सुन्दर स्वर्ग में गमनशाली यज्ञ रूप गन्धव हमारी रक्षा करें | 
इनके लिये सुहुत हो मेरा नहीं । 


ओं मुज्युः सुपर्णा यज्ञो गन्धषूल्तस्य दक्षिणाऽप्सरस 
` * स्तावा नाम ताभ्यः स्वाहा ॥ इदं दक्षिणाभ्योऽप्सरोभ्यस्ता 
Bo ७ ॥ 
जो यज्ञ रूप गन्धव हैं उसकी दक्षिणा नाम वाली अप्सरायें हैं उनके लिए सुहुत हो । 
ओं प्रजापतिविश्वकर्मा मनो गन्धर्वः स न इदं ब्रह्म 
चत्रं पातु तस्मे स्वाहा वाट ॥ इदं प्रजापतये विश्व कर्मणे 
गन्धर्वाय 
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सकल कार्यकर्ता और संसार का रक्षक जो मनो रूप गन्धवे है पद हमारी रक्षा करे। 
८०%. यह उसके लिए सुहुत हो मेरा तहीं । 


आं प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनो गन्धर्वस्तस्य झक्सा- * 
मान्यप्सरस एष्टयो नाम ताभ्यः स्वाहा ॥ दृदमक्सा- * 
मभ्योऽप्सरोस्यः एष्टिम्यो॥ इति राष्टयृद्ीम , 


iy जो मनो रूप गन्धवे है उस की धर्मार्थ काम काम मोत्त देने वाली ऋग्वेद और सामवेद आदि 
आ रूपी अप्सरायं हैं उनके लिये सुहुत ददो ॥ यह राष्ट्रथ॒स्संह्। घाला होम दै 


गं चित्तश्च स्वाहा इदं चित्ताथ०॥ 


यह चि के लिये सुहुत हो मेरे लिये नहीं । 


झुर ओ चित्तिश्चस्वाहा । इद॑ चित्ये०॥ 
` यह शुद्ध ज्ञानेन्द्रिय के लिये है मेरे लिये नहीं। _ 
` ओं आकृतञ्च' स्वाहा ॥"इंदभाकताय ॥० ES 


७०. हुन जस चा. पपा य य 
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हे पाट ट ज ज अ ज क भढ भ पढेर : > 
यह शुद्ध अभियप्राय के लिये है मेरे लिये नहीं । 


Nae. “+ 


Siddhanta eG 


ओं आकूतिश्चरवाहा ॥ इद्माकूत्ये० र 


५ * , यह शुद्ध इच्छा के लिये है मेरे लिये नहीं । 


अं विज्ञातञ्चस्वाहा । इदं विज्ञाताथ० 


शिल्पादि ज्ञान वाला होऊ॑। 


ओं विज्ञाति्चस्वाहा ॥ इद विज्ञात्ये ०॥ 


यह शिल्पादि के देवता के लिये दै मेरे लिये नहीं । 


ओं मनश्च स्वाहा | इदं मनसे०॥ 


यह शुद्ध मन के लिये है मेरे लिये नहीं । 


ओं शक्कर्य्यश्चस्वाहा । इदं शक्करीभ्यो ॥ 


यह ज्ञानेन्द्रिय के लिये है मेरे लिये नहीं । 


“ई 
ओं दर्शश्चस्वाहा। इदं दर्शाय० ॥ क | 
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यह अमावस्या के लिये है मेरे लिये नहीं । र 
i 


2% ओ पोणंमासश्चस्वाहा॥ इद पोर्णमासाय ॥ 
यह पौरेमासय के लिये है मेरे लिये नहीं । 
आ बृहच स्वाहा | इृद' बृहते० ;॒ 
यह इहस्साम के लिये है मेरे लिये नहीं] - न 
औं रथन्तरञ्च स्वाहा । इद' रथन्तराय०॥ 5 
यह रथान्तर साम के लिये है मेरे लिये नहीं । 


आं प्रजापतिजंयानिन्द्राय कष्णे प्रायच्छ हुग्रः 


समप्र प्रजा इन्द्र के सामने 
Dns 3 सल य ब्या। २. क 


क कक कक कक कक कक कक कक च य प कक कफकककक 
यह द्रव्य उस के लिये, सुद्दृत छड, पयुह्व; मन, डात्रुओ को ,जीतघे वाला हे इस कारण 
2 | यह जयहोम हुआ । 


ओं अग्रियूतानामधिपतिः समा वत्वस्मि 
ब्रह्मण्यस्मिन्‌ चत्रेऽस्यामाशिष्यस्याँ पुरोधायामस्मिन्‌ र 
कर्मण्यस्यां देवहत्याँ स्वाहा ॥ इद्मग्रये भूतानाम- $ 
धिपतये० ४ | 
अग्नि प्राणियों का राजा है, बेद पठन में, बल साध्य प्रना पालन में, इत न 

न 

kd 

सू 


कामना में, इस , इस कन्या और देवताओं के आवहने कर्म में मेरी रक्षा करे । यह 
प्राणियों के अधिपति के लिये दै मेरा नही । 


ओं इन्द्रो ज्येष्ठानामधिपतिः समा वत्वस्मिन्‌ ब्रह्मः 


णयस्मिन चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरीधायामस्मिन- 
RT अ क अ वळ ह द अर तक क SH ती ह क क क क I Ne 


vf Fes य i, 


पतये० ॥ 
` इन्दर बुहस्पस्यादि देवताओं का प्रभु है हमारी रक्षा करे । यह बृहस्पति आदि देववाओं 4 
के अधिपति इन्द्र के लिए है मेरे लिये नहीं ळर 


: ओं यमःथिव्याअधिपतिः स भा वत्वत्मित ब्रह्म । 
‡ ए्यस्मित चतेऽस्यामाशिष्स्यां परोधायामस्मिनकर्म्मेणय- 
{ स्यादेवं स्वाहा ॥ इदंयमाय पथिव्या अधिपतिः ॥ २ 
ड छ 
ड 


४200५ पू 4 ज्य 
र कर्म्मण्यस्यांदेवहत्या स्वाहा ॥ इममिन्द्राय ज्येष्ठा- १ 


अत्रप्रणीतोदकस्पशः ॥ | 
के सकल प्राणियों का स्वामी यह धर्मराज है । यह द्रज्य पृथ्वी के प्राणियों के +. 
अधिपति धर्मराज के लिये है मेरे लि 


यहां प्रणीता के जल का स्पश करना । वा हिने पांचों अंगुलियों को कमल के समान 
न करके स्पर्श करे ओर उपाध्माय आशीर्वाद देव) इ | ७ ७4 


डँ चजव्यमतिजहिलताबा सिक्स य 
> प्रयच्छन्तु करे बाञ्चाँ इयोः कन्या कुमारयोः ॥ * 


० ओं वायुरन्तरित्तस्याधिपतिः स मा वलस्मिन्‌ बरहम 
: ण्यस्मिन्‌ म पुरौधायामस्मिन्‌ कर्म 
$ ण्यस्या देवहत्या स्वाहा ॥ इदं वायवेऽम्तरिक्तयाधिपतये ‡ 
आकाश का अधिपति वायु हमारी इन ब्रह्मकर्मादियों में रक्षा करे | यह आकाश के 
» अधिपति षाझु के लिए है मेरे लिये नहीं । : | 
आं सूर्योदिवोऽधिपतिः स मा वल्वस्मिन्त्रह्णयस्मिन्‌ 
: चनेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां ‡ 
4 देवहत्याँ स्वाहा इदं सूर्याय दिवोऽधिपतये NERS 
न “कक तबक 
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53 - त 
= क न 


क. 
५० कळ य्यक 


दिन का अधिपति सूर्य इन ज्रह्मकमादियों में हमारी रक्षा करे । ध्द दिन के अधिपति सूय 
८० के लिये है मेरे लिये नहीं 


ओं चन्द्रमा नचत्राणामधिपति स मा०॥ इदं चन्द्रमसे 


नु 
नच्त्राणामधिपतये0 ॥ हु 
' नक्षत्रो का स्वामी चन्द्रमा इन प्रह्मर्मादियों मेंहमारी रक्षा करे । यह नक्षत्र के स्वामी 
चन्द्रमा के लिए है मेरे लिये नहीं । 


॥ ओं बृहस्पतित्रह्मणो५धिपतिः समा0॥ इदं बृहत्पतयेत्रह् 
* णोधिफ्तये0 | 


बेद का अधिपति वृहस्पति हमारी श्रह्मकर्मादियों में रक्षा करे यह वेद के स्वामी दृह्दस्पति 


के लिये है मेरे लिये नही 
डॉ मित्रः सत्यानामधिपतिः स मा वत्व्मिनत्रह्मण्य * 
> जित च्ञज्रेष्स्या सीशिष्यर "१90: परोस ect! प्म ऱ्य कर्म्मण्य 


भ न्यु नी 


क ल प 


Tp क कक ७-4 नामाच. 
> स्या देवहत्या २०स्वाह १८३० कित्राय सत्यानामधि- § 


पतये ॥ ; | 
प्रकाश करने वाले पदार्थों के स्वामी सूये हमारी इन ब्रह्म कर्मादियों में रक्षा करे। यह औ ` 
'३' प्रकाश करने वाले पदार्थो के अधिपति सूर्य के-लिये है मेरे लिये नही। : । 
डॉ वहणोऽअपामधिपतिःसमा० ॥ इदं वरुणाय 
अपामधिपतये° ॥ | 


जलों के स्वामी वरुण देवता हमारी इन ब्रह्म कर्मादियों में रक्षा करें । दु जलों के 
अधिपति वरुण के लिये है मेरे मिये नहीं। - 


` जो सञ्चरः खोत्यानामधिपतिः स मा वल्वस्मिन्‌ 
त्रहण्यस्मिन्‌ चत्रेऽस्यामाशिष्स्यां पुरोधायामस्मिन्‌ः 
ॐ कम्मण्यस्यादिवहृस्यां स्वाहा ॥ इदं सयुद्राय स्त्रोत्या 
| यक्त क 


De ld 
FR 
नामधिपतये ० ॥ 
| 


5 be अ समुद्र हमारी त्रह्मकर्मादियों में रक्षा करे । यह नदियों के स्वामी समुद्र 


गं अन्न. साब्नाज्यानाम्रधिपतिः समा० ॥ इद्सन्नाय 
साञ्राज्यानामधिपतयेः ॥ 


सब समृद्धियों के स्वामी अन्न हमारी १ 
स्वामी अन्न के लिये है मेरे लिये नही । हमारी इन ब्रह्म कर्मादियों में रक्षा करें। यह समृद्धियों के 


डों सोम ग्रोषधीनामविपति स मा० ॥ 
य्रोषधीनामधिपतये0 । वकर 


औषधियों के स्वामी चन्द्रमा हमारी 
* अधिपति चन्द्रमा के लिये है । इमारी इन ब्रहमकमादियों में रक्षा करें। यह ओषधियों के 


चिषतिः स मा वत्वस्मिन्‌ 


२ (yf १. Fe es "4 TORI 2 ii I ne 


चैक हिती... 


>> स र्क कर काकडा 
| | का ला "नविऽस्यामाशिष्यर्यां-..परोघायामस्मिन्‌ 
इ कम्म सस्था दय स्वाहा ॥ इदं सविते प्रसवानामधि | | 
क 


पतये | 
उत्पन्न होने वालों के स्वामि कक | 
होने वालों के स्वामि सविता के हिये ल नरह्मकमौदियों में रक्षा करें। यह उत्पन्न 


- 
हन 5. | 
{ डा रुद्रः पशूनामधिपतिः स मा0 ॥ उद हद्ाय- 
+ पशातामधिपतये0॥ अत्र प्रणीतोदकस्पर्शः ॥ द स््रायः : 


nr र के स्वामी रद्र हमारी नह्यकर्मादियों में रक्षा करें । यह पशुं के स्वामि के लिये है 
उ न स्पशे करे । उपाध्याय आशीर्वाद दे । | 
त्सगे च ऽस्मिन्‌ प्रयछम्त्वनि : पुत्रां 
ne र प्रयछन्त्वनिलादय: पुन्रांल्लक्षमों तथा कामान्‌ इयोः 
ककरन अन 
म 
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ओं त्वष्टा रूपाणामधिपतिः . समा वत्वस्मिन्‌ 


कर्म्मण्यस्यां देवहत्याँ, स्वाहा ॥ इदं तष्ट रूपाणा 
मधिपतये० ॥ | 


व्यक्तियों के स्वामि त्वष्टा इन जह्मकर्मादियो में हमारी रक्षा करें । यह व्यक्तियों के स्वामि 


त्वष्टा के लिये दै मेरे लिये नहीं । 


आं विष्णुः पर्वतानामधिपतिः स मा0॥ इदं विष्णवे 
पर्वतानामधिपतये०॥ 


पतों के स्वामीं विष्णुः इन ब्रह्मक्मादियों में हमारी रक्षा करें । यह पनेतो के स्वामी विष्णु “ई 
के लिये है मेरे लिये नहीं । 


CC-0. Prof. Satya Vrat $ i Collect 
जस्ले नामपिपत्तयस्तेमा० ॥ दद 


ब्रह्मण्यस्मिन्‌ चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां एरोधायामस्मिव्‌ | 


# OES Sir 22 ह. क न 


_ >> म ग वव्पििग्गग्ग्गवव्ययय ्््य्स् 
स्यो गणान सपति Os, 
मरुत्‌ के लिए है मेरे लिए नहीं तसकमादियं में हमारी रचा करें। यह सगणो के सामी 


पितरःपितामहाःपरेवरेततास्तताम के द्‌ 
हाइहमा °बंत्व 
मन्चत्रेस्यामा शिष्यस्यांपुरोधायामस्मिन्कमंण्यस्या ता 
र स्पाहाइदंपितृभ्यःपितामहेभ्य परेभ्योवरेभ्यस्ततेभ्यस्त 
तामहेभ्यः०। स्पशंशइत्यभ्याताननामकोहोमः 
+ 


पितर हमारे गोत्र के पितर तथा पूर्वे के मृत पितर हमारी रक्षा करें | यह पित्रादियों के लिए 


यहा प्रणाता पात्र के जल्ल का स्पर्श 
आहुतियें समाप्त हुई ॥ करे । उपाध्याय आशीर्वाद दूँ । यहां आभ्युतान 


अथाज्यहोम॥ ओं अरि 
५०३०१०.) ओ अग्नि तु प्रथमोदेवताना सस्ये 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collect 


पर NER 


क “5१५ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


000 0 रीती मीमी यी 
प्रजां मु चतु शत्युपाशात्‌। तदयं राजा वरुणोष्युमन्यता $ 
यथेयेँ स्त्री पोत्रमधन्न रोदात्‌ स्वाहा । इदमग्नये ॥ 


देवतो में जो मुख्य अग्नि दै यह इस कन्या से होने वाली सन्तान को मौत से छुड़ावे । 
जलों का स्वामी वरुण इस्त कन्या की होने वाली सन्तान की रक्ता करे जिससे यह पुत्र 
सम्बन्धि दुर से रोदन न करे । अरित में फैका जा रदा द्रव्य अग्नि के लिए दै मेरे लिए नहीं । 


_ ` ओं इमामग्निखायतां गार्हपत्यः प्रजामस्यै नयतु 


333 


दीर्धमायुः अशून्योपस्था जीवतामस्तुमाता पोनिमानन्द 
ममिप्रबुध्यतामिये _ स्वाहा ॥ इद्मण्नये ॥ 


होने वाले पुत्रादियों की दीर्घायु करे इस कन्या की गोद. कभी $ 


न्द को भोगे । यद अग्नि के लिए है मेरा नहीं । | 
OIIEC "विशवानि घेह्य यथा | 


बय” Wm » जार दे ॥, ॥ 
i I “कर क ५ "कमा RSPR CRC RE PT RT क जह जक अलल co ore oie, oNee ee tes No, Ne "बज क्र 3 “+ 


०११ 


यजत्रा । यदस्या,म्रहि दिन जात अशस्तं तदस्मासु द्रविणं 
' देहि चित्रं _ स्वाहा । इदमग्नये ॥ 


पूजा करने वाले की रक्षा करने. बाले दे अग्ने ! पृथ्वी से लेकर स्वर्गपर्य्यन्त जो | 


न ओर इन मै पेदा होने वाले जो द्रव्य हैं बद मुक को दे । यद अग्नि के लिए दै मेरा नहीं । 


ओं सुगन्न पन्थां प्रविशन्न एहि ज्योतिष्मदोह्यजरन्न : 
आयुः। अपेतु मुर्त न आगाद्वेवस्वतो नोऽभयं 
कृणांतु स्वाहा ॥ इदमग्नये । 


सुगम मागे का उपदेश करते हुए आयु कोदो। आप की रुपा से हमारी मत्यु का 
निवारण हो और हमें आनन्द प्राप्त दो तथा यमराज का भी भय ने हो । यह धर्मराज के लिए 
है मेरा नहीं । 
ततो वस्त्रेणान्तर पटपिधानम्‌ ॥ 
CIN II अ... मो. अ... RN 
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*» यहां बर कन्या के मध्य में एक-वस्त्र से परदा कर मम्ब को सुप चाप मन में पडे । 

डॉ. परं मृत्योऽनुपरेहि पन्थां यस्तै अन्य इतरो $ 
देवयानात्‌, चञुष्मते श्वण्वते ते ब्रबीमि मा नः प्रजा $ 
रीरिषो मोत वीरान्‌ स्वाहा ॥ इदं वैवस्वताय ॥ अत्र 
प्रणीतोदक स्पर्शः ॥ 


| दे मृत्यु देवः जो आपका देव मागे से निकृष्ट पृथक्‌ पिठमा नामक मार्ग है, पराङ्‌ मुख 
होकर उस मागे का अनु परण करो । ज्ञान वाले तथा सुन रहे आप से कुछ कहता हुँ । कि आप ४१० 


28} 


हमारी सन्तान तथा वीर पुत्रों को मत मारो । यह सृत्यु के ल्लिद है मेरा नहीं । यहां प्रणीतोदछछी कः `` .: 


, स्वश करे। उपाध्याय आशीर्वाद दे ! 


Ml MM 
रौद्रो पैत्री तथा मृत्यो: इति कारिकायां दोष श्रवणाद्वरः वध वस्त्रेणास्तर्धाय मनसा 
. + मंत्र पठन्‌ मृत्येव जुद्दोति । अर्थात्‌ रुद्र पिता, और मृत्यु सम्बंधि मन्त्र वधू के साथ ऊँची स्वर से 
न > पडने का दोष कारिका मे लिशी है Rrof. Satya Vrat Shastri Collection 
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० 2‡  गोविन्दोगोकलेबसन गोपीमिविहन सदा। ; 
_ तुष्टि पुष्टि करो नित्यंह॒योंः कन्या कुमारयोः॥ , ` 
ततोवधूमग्रतः इता वधूवरो प्राङ पुखोत्यितो अवृतः, 


ततोवराञ्जलि पुटोपरि संलग्नवध्वञ्ञलिस्थ  ्रतांसिः. 
घारित वधूभातृदत्त शमी पलाशमिश्रेलाजेमनत्र- 


पाठपूर्वकः । ir 
वेधू को आगे कर वधूऔर. वर दोनों पूर्वाभिमुख स्थित हों । वरे की अञ्जलि के अपर 

'और.. पर 

वधू की अञ्जलि हो, उस में घृत से लिप्त और वधू के भाईयों से दी हुई शमीपत्रों से मिश्रित 


लाजाओं से मिली हुई अंजलि से मन्त्र पड़कर हवन करे। 


- वधुकरत्त, का लाजा होम ॥ हस्त ग्रहण ॥ अश्मारोह- 
| ! 
४ ६353७ ३३-३७. 


क 


‡ अग्नि प्रदक्षिणा विधि 
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॥ 
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१ नु RR कि कर A WO कक 0०3 608, हक 
-ई ओ अर्य्यम्णं देवं कन्या अग्निमयचत्‌ । स नो 
* अय्येमा देवः प्रेतो पुञ्चन्तु मापतेः स्वाहा । इद्मर्यम्णु० 


: यहद कन्या अग्निस्वरूप सूर्य देव की पूजन करती हुई; पूजन किया हुआ वह सूर्य कन्या 
है; को श्वसुर घर जाने की आज्ञा दे | यद सूये देव के लिए दै मेरा नहीं। 


*. आं. इयं नाय्युपत्रते लाजानावपन्तिका, 
* आयुष्मानस्तु मै पतिरेधन्ता ज्ञातयो मम स्वाहा 
इद्मग्नये० । 

यह नारी अग्नि में लाजाओं को गेरती हुई कहती है, कि मेरा पतिचिरजीवी हो और मेरे 
बान्धवादि सब बृद्धि को प्राप्त हों। डाला हुआ द्रव्य अग्नि के लिए दै मेरे लिए नहीं। . 


+ आं इमांल्लाजानावपाम्यग्नो समृद्धि करणं तव, : 
की. ८ सम तभ्यं च संवननं तदेग्निरसंमन्यतामिय_ स्वाहा । | 


जा जाए जलात रहर जार जहा जाए आकर जवर भहा भढ जार पहा 


कक 
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£ ति ! 
हु पात ! तुम्हारी बुद्धि के लिए, यह.लाजा अग्नि में डालती हूँ और हमारा तुम्हारा प्रोम | 
परस्पर निरन्तर रहे । ग 


ततो बधूदत्तिण हस्तं साङ्ग ष्टं शह्ाति वह) . .: 


फिर वर वधू के दक्षिण हस्त को अङ्ग ठे के साथ ही प्रहण करे । और नीचे लिखे ४ अन्त्र 


द जरदष्टियंथा सः । भगो अर्यमा सविता परन्धिम्मंहान्त्व 
हुगहिपंत्यायदेवाः ॥ 


हे कन्ये में तेरे दक्षिण हाथ को ग्रहण करता हुँ जिस से तू मेरे साथ रहती हुई बृद्ध 
व्य को प्राप्त हो । तुके रूपवती को भगादि तीन देवताओं ने मुझे अपनी पत्नी बनाने के लिए 
ह्दै। र 


ओं शभूणामि ते सोमगलाय हस्तं मया पत्या- | 


र डी अशि न पीर दव क त ह आ ह. ह. ह ह य र आ अ 


2 8 rN, 


८ बी ननम मुन्यूर रनु? ममू 2 2522 क वन्य की 
ओं अमोऽहमस्मि सा ल्ल. सा तवमस्य मोह्गहं 
सामाहमस्मि ऋकतवं योरहं थिवी खम्‌ ॥ 


कन्ये मैं विष्णु हूं और वैसे ही तु ल्मी माया है । में सामवेद हूँ तु ऋचा दै । और थें 
आकाश हूँ और तु पृथिवी हे । 


ओं तावेवि विवहावहे सह रेतो दधावहै । प्रजां 
: प्रजनयावहै एत्रान्‌ विंदाव हे बहून्‌ ॥ 


हम दोनों का विवाह होता है और दोनों रज और वीर्य को एकत्रित करते हुए सन्तान को 
७ पैदा कर प्राप्त करें । 


ओं ते सन्तु जरदष्टयः संप्रियो रोचिष्णु लुमनश्य-- 


- मानो । पश्ये शरदः शतं जीवेभ शरदः शते 
> श्याम शरदः-शातम्तेः "न ऽऽ हा es 


2285: ...) 
ळी 27 3८0 8“ सेक 
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0 लड काकड ला हई. 


बक रभम समको ४ २०७ हन 


ट १००५ 
यह पुत्र सौ वर्षे तक जीवें और दम दोनों परस्पर प्र करते हुए इस मनोकामना से 


युक्‍त तेजस्वी दवें एक दूसरेःकोःसो धर्षःदेछे सुमरि 


अथवधूमग्नेरुत्तरतः प्रादयुर्सी पूर्वोपकल्पित 
दृषदुपलं दक्षिणपादेनारोहयाति बर 

र Rr म से वर अग्नि कीं उत्तर दिशा में स्थापित पाषाण पर पूर्यमुख कन्या का 

र ओं आरोहे मम श्मानमश्मेवत्व.. स्थिरा भव । 
; अभितिष्ठ एतन्यतोऽववाधस्व पृतनायतः । इतिमन्त्रेण ॥ 

प र 


। तू इस पत्थर की शिला पर स्थित हो और गृह कार्यो में तू भी पत्थर 
की तरह दृढ़ हो, मेरे साथ कष्टों को सह और मगड़ाल कनुष्यों का नाश करो । 


अथारूदायामेव तस्यां वरो गाथां गायति। 
पाषाण पर कन्या के पांव धरा रहने पर ही वर नीचे लिखी गाथा का गान क्रे। 


०७७७७७७७७७ RR RNR 
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इस मन्त्र से अग्नि को हाथ जोड़ो.। 


औं सरस्वति प्रेदमव सुभगे वाजिनीवति ॥ यां खा ई 
विश्वस्यमूतस्य प्रगायामस्याग्रतः । यस्यमितं . सम 
मवदयस्यां विश्वमिदंजगततामद्य गाथां गास्यामि या 


स्व्राणासुत्तमं यशः ॥ 


हे सरस्वति, हे सभगे, तु हम दोनों की अली भांति रक्षा कर । क्योंकि तू सर्व भूत 
वर की आता दे ओर सब से पहले है प्रलय के समय जिस में साए संसार लीन होता है 
ओर सृष्टि काल में जिस से सारा संसार पैदा होता है, उस सरस्वती की गाथा गायन करता हूँ । 
जिस को गाया स्त्रियों को उत्तम देने वाली होती हैं 


_ ई पति कर सुसन 2000. ततोष्ग्रेवध पश्चाद्वरः प्रणीता ब्रह्ममहितमग्नि 
३ प्रदक्षिणं तत्र, वरपठतीयों मरतः ॥ 


ष्र. आरो ध पोरे यर प्रणीता श्रद्म सहित अग्नि की प्रदक्षिणा करे और नी 


न 


१८३ 


RR 
भू 


न 


कुल्कैल्कुन्येन्केन्युन्दुन्के 
Er 


3 


ना कु ब आर मकर आत छा आ कक 
लिखे मन्त्र को पढ्ता हुआ क सहिन की आदत क्र जा Cyaan Kosha ५ 


ओं तुम्यमग्ने पर्यवहन सूर्य्या वहतु ना सह। पुनः 
पतिभ्यो जायांदाऽगने प्रजयासहेति पठन्‌ परिक्रामेत 


हे अग्नि जन्म से लेकर सोमादि देवों ने तेरे लिये इस कन्या को ग्रहण किया था य 
अतः परम पुरुषार्थ के कारण तुम सूर्य की स्त्री रूपा इस को प्राप्त कर और उसको स्त्रीत्व ; 
से भोग कर पोत्रों के साथ मुझे दे । 

नोट--इस के पश्चात दो वार और इस तरह लाज होम, अङ्ग_ष्ठ अहण पाषाणरोहण 
अग्नि प्रदक्षिणा और गाथा गायन ऊपर की तरह करना । 

फिर बची हुई लाजाओं को कन्या का भाई शूपे कोण से कन्या, की अंजलि में डाल 
ओर कन्या उन लाजाओं को अंजलि से 


भ १ इस मन्त्र को पढ़कर डाले [ 
द गाय नी यह भग देवता के लिये हे मेरे लिये नही । 
ततोऽग्र वरः पश्चाह्रधुस्ततस्तृष्णी चतुर्थ परि याहुधस्ततस्तृष्णी चतुर्थ परिकमणम्‌ । ‡ 


£ 5८36 36 462० 2५2 क की 


ee जाह. ETD 


१२५ 


फिर आरो वर पीछे वधू चौथी परिक्रमा चुप चाप करे I 


टू ततो वर उपविश्य ब्रह्मणान्वारब्धः, आज्येन प्राजा- 
पत्यं ज॒ह॒यात्‌। 


फिर वह अपने आस 
देवता का दृवन करे । 


ज्र 
+ 
हब 
हि 
ओं प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये। इति मनसा । ; 
बह्‌ प्रजापति के लिये सुहुत हो । यह प्रजापति के लिये है मेरै लिये नहीं । 
अत्र ह त्यस्य पर्प 

तत आ त्तरत सप्तमण्डलेषु सप्नप र 
कमणं वर कारयेत्‌ वक्त्यमाएसन्तर ह | 


दियों से उत्तर से को यना कर उनमें वर पदाकमर हैं 


955 * 7 FR कर कर RR NR SR SOR SR SR RS TI 


न पर बैठ.कर त्रह्मा से अन्वारब्ध किया हुआ आज्य से प्रजापति 


ति) 


ह छ यम 
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वक्त्यमाण मन्त्रों से करावे । Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


॥ सप्तपदियों के विषय में विवर्णं ॥ 


हिन्दुओं के विवाह में सप्तपदी विवाह संस्कार का एक प्रधान अंग है | 
इस के बिना विवाह पूणं नहीं माना जाता । 
मनुस्मृति में लिखा है- 
॥ पाणीयणका मन्त्रा नियतंदारलक्षरम्‌ 
तेषां निष्ठातु विज्ञेयाविद्धद्भिः सप्तमे पदे । 
अर्थात्‌ पाणि ग्रहृण के मन्त्र पत्नी भाव के बोधक हैं, और पूर्ण पत्नी भाव को 
प्राप्त होना सप्तपदी के ग्रनन्तर होता है । 
या० मिताक्षरा का वचन है “स्वगोत्राद अश्यते नारी विषाहात्सभ्तमे पवे! । . 
अर्थात सप्तपदी फे बाद पति गोत्र प्राप्त होता है । ई 
पारस्कर गद्य सुत्र में लिखा है 'अथनासुदीचों (दिशमुदङ मुली) सपूहप्रदानि | 
हा आल मा लो 058 क कक्ककळ 


००७ 
७ 
G 


200 “जिप की 


चबनयक ककम ककव 4 


प्रकमापत्येक सित्यादिना?। अर्थात्‌ लाजा होम के बाद वधू को अग्नि को उत्तर f 


दिशा में उत्तरोतर सात पद“एक मिषे विष्णु स्त्वानयतु” इत्यादि मंत्रों से चलावे । 
लिखा है :-- 


'मेत्री सप्तपदी प्रोक्ता सप्तवाक्याथवा भवेत” । अर्थात सप्त पद साथ चलने 
से श्रथवा सात वाक्य परस्पर बोलने से सैत्री हढ होतो है 


सप्तपदा 


दे प्रिये, स्त्रिये पति के वाम की ओर बै 
ठती हैं। परन्तु आ 
ह हे मे ने विवाह लिया है और आप के पिता ना बा ie 
वाम की ओर स्थित होकर पन्नो बनो! आप के मन में यदि कोई 


१ 
बात हे तो कहो। . 

` कन्योवाच-नदानेन विवाहोऽस्ति लाजा होम 
नेवही । विवाहस्तु तदाज्ञेयो यदा 
सन्तिमे सप्तवाक्यानि तया ग्राह्याणि सर्वदा । एवं $ 4 


यदि प्रमाणं ते वामाङ्ग' संभजाम्यहम्‌ । "३ ऽरेः TG ST 


ती कनेक केके 
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डों एक मिषे विष्णस्तानयतु । ड 
विध्णु रूप मैं तुके अन्न की वृद्धि के लिए प्रथम पद चलाताईA।  , थु 
कन्यावदति ॥ धनं धान्य च ध मिष्टान्न व्यंजनाद्य 
च यदूण्हे। मदधीनं च कर्व्तय॑ कन्या आद्यपदे- 


न ऽत्रवीत्‌ ॥१॥ | 
` पहिले पाद में कन्या कहती, है :--हे वर ! घर में जितना धन धान्य आर मधुर 


७०; ७ 


पदार्थ और मचय भोजनादि की वस्तुएं जो छुछ हैं वह सब मेरे आंघीन करना और मेरा मान 
रखने के लिए जो कुछ धन बाहिर से आपको मिले वह घर में लाना, घर से बाहिर बिना 
विशेष कारण के एमी शयन नहीं करना ओर न ही भोजन कंएना यदि ऐसा स्वीकार हो तो मैं आप 
के वामांग आने के लिए प्रथम पद चलती हूँ । , 


९७०५६४ याच दी 007, डों टु ऊर्ज-विषणुस्त्वातसयत ।... पट 


भर? इजेच्पए सूप सै सके दसरा पद चन की पुष्टि के लिए चलाता हूँ तेरा दूसरा पद हमारे घर 


केने ह 


RT ल्न हि ७5 ०» ७ ल्क. ककल 


SSR कके कक 
में सभी जीवों को बल युक्त नकि । Sigdhanta eGangotri Gyaan Kosh 


कन्या? ॥ शहे कर्माणि सर्वाणि मया कार्य्याणि 
सर्वदा । दासीव सर्वबन्धूनां भाजनानिचमार्जये । 
साब्रवीदिदम्‌ ॥२॥ + 

दूसरे पाद में कन्या कहती है। में घर के सब कामं काजे करूंगी, दासी की भांति ; 


रहूँ गी । मीठा वोजू'गी, एवसुर, सास, ज्येछ, ननद, आदियों की आज्ञा का पालन करू गी, स्वामिन ! ba 
आप को स्मरण रहे कि आप ने मेरा पालन करना होगा । । 


| बा त्रीणिरायस्पोषाय विष्णुस्त्वानयतु ।. 


विष्णु रूप मैं तुमे धन को पुष्टि के लिये तथा बृद्धि के लिये चलाता हुँ । 

कन्या०॥ पालिताहं च दुःखेन मात्रा पित्रा चबन्धुमि 

तेरेव दत्तार्साललं हर्तेण्ह्याग्निसंनिघो-॥ ‡ 
४00 i SR RR 


Si a 
क-कै 
5. रोहित णर प्राज्ञ सर्वबन्धु समागभे। ` 
टि जातिरन्या च मे जाता गोत्रं ताम कुल तथा॥ | 


सुखेन सर्वे जीवन्तु परन्तु न म्‌ मम्र। ` 
त्वयि नाथवती चास्मि कत्तव्य म | 
ड़ 


तीसरे पाद में कन्या कहती हे । मुझे मेरे माता पिता ने बड़े क्लेश से पाला है 
ओर उन्होंने ही अग्नि के समीप, पुरोहित, गुरु, ओर बुद्धिमान सम्बन्धियों के सामने 
मुझे संकल्प कर के तुमे दे दिया है। मेरी जाति, कुल, गोत्र बदल गए हैं । सभी मेरे 
सम्बन्धी सुख से रहें, मेरे में कोई बल नहीं । आप के होते हुए स्वामी वाली हुँ आए ने मेरा 


पालन करना होगा । 


डों चत्वारि मायो भवाय विष्णुस्त्वानयतु ॥ 


चतुथे पद में वर ने सुख की वृद्धि के लिये कहा । 


कन्या? ॥ अब्र; 'गोर्य्याराधन तत्परा 


१२%. को i न म मार आह और और आर RR एच फाफक, 


मल्य व्यक 


ब क्क्लक F 


चोथे पाद में कन्या कहती दै। जे सब दुःख सुख आप के साथ सहन करूगी। 
आप के क्रोध में होने पर मधुर वचन बोल'गी । आप के सुख के लिए भगवती गोरी का 
पूजन करू गी । परन्तु आपने मेरा पालन करना होगा । ऽ 


डों पञ्च पशुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु ॥ 
$ 


मविष्यामि-त्व्यास्वामिन कराय १ व्य पालन सस ॥ पु ह 


पांचवें पंद-में वर ने पशुओं के सुल के लिये कहा । 


` „ कन्या ॥ कुटुम्बं पालनीयं च त्वया योवनवाडिके। 
„ ययहाज्च्छामिते स्वामिन्‌, तत्तहे यसदामम॥ - 

. कोपश्ित्ते न वे कारय्यःसदेयं प्रार्थना मम। 

¬ एवंयदि प्रमाणं ते बामाङ्ग' संभजाम्याहम ॥ 


बाँचें पद में . कन्या कहती है। आपने युवा तथा बृद्धावस्था में छुडुस्ब का रः 
करना होगा और जो कुळ मैं आप से उचित मांगू धाप मुझे बही देवें और बार बार मेरे 


कक ककन 
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[अन ह 
. भु. आंगने से क्रुद्ध न होना । मेरी यह सदा ही प्रार्थना है। यदि “पापको यह स्वीकार हेतो सें * 
2 आपके वाम अङ्ग की ओर आती हूँ । § 
र डों षड्ऋतुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु॥ | 
ी भं छ्टे पव में बर ने छः ऋतओं का सुख प्राप्त करने के लिये प्रा षेना की । 
$ सवबन्धुजनाः स्वामिन्‌ मवतो दासता गताः । 
हा ई जलपात्र कङ्कणाभ्यां दत्ताओं प्रेम पूर्तकम्‌ ॥ 

त्वया कदपि नोवाच्यं, कि दत्तं तवबन्शुमिः । 

अवश्यं सह संवासात्‌ कलियें जायते उ 


. छूटे पाद में कन्या कहती है । दे स्वामिन; मेरे सम्पूणे खंवन्धो आप के दास 
बन गये हैं, उन्दों ने प्रेम जल पात्र हास कछुण बान्धकर मुझ को वि है । कभी य १ 
“कि आपके सस्मस्धियो, से या ।-पक स्थान में रहने से प्रायः गढ़ा ह 
0000 मीक र क्योकि से चपकी पोक आया, स्वीमी समा करता दी दै । 
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सपद अवे सी मामतुत्रता भव 
विष्णुस्त्वानयतु ॥ 


सातवें पद में वर कहता दे कि दे सखे, तू पतित्रतध्थ का पालन करती हुई भू आदि 


सात लोकों में असिद्ध हो । 
होमे यज्ञे विवाहे च कन्यादाने मखेत्रते । 
अद्चलग्रन्थिमादाय भवतां वामांगसंस्थिता ॥ 
। अड पुण्य शृहीष्यामि नत्वहं पावभागिनी । 
_ अद्धपाप प्रदास्यामि चाङ्कीकार्यः यदित्वया ॥ 


` सातवें पद में कन्या कहती हे । हवन, यज, विवाह, कन्यादान और ब्रत में आप के 
शी पकड़ कर वाम को ओर ठहरूगी आप के पुण्य को आधा भाग लिया करूगी। 
। किन्तु पाप का नहीं। ओर अपना आधा पाप दिया करूगी | यदि आप इसे स्वीकार करें तो 


हक के आम क कडी लक कवक का ० . 


Md om, ७ 


है और और और य औ Ce TNE RN LR 


आप के वाम आती हूँ । इस वाक्य के पाने पर कन्या के साथ सप्तमण्डल में पग रखे । 


. आदो धर्मधरा, कुटुम्ब सुखदा, तथ्पप्रियाऽभाषिणी | | 
$ कोपाऽलस्यविवजिता, सुखकरी नित्यं क्च र कारिणी | 


पुसा रतिगति हास्यं ज्यं त्वया सदा ॥>। ५४-7 ई. 


सत्य तथा प्रिय भाषण, क्रोध तथा आलश्य से रहित, मेरे वचन को मानना मेरे 


व „ माता; पिता तथा भगिनी का; काम, पेक (लकव्काछ5क्तरचा००हइज. समम युर्णो करके युक्त होना घि 3. 
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अग्नि से पश्चिम की ओर अपने आसन पर बैठकर दद पुरुष के कन्थे में स्थित जो | 
छु भ, उससे सकुश आन्न पत्र द्वारा जल लेकर वर. वधू था अभिषेक करे । कि 


डों आपः शिवाः शिवतमाः शान्ताः ही त 
स्तास्ते कृणएवन्तु भेषजम्‌ । 


. जो अत्यन्त सुख के देने वाला तथा अत्यन्त शान्ति के देने टु | 
, कर असीम सुख को प्रदान करे । | देने वाला दै वे तेरे दुःख को दूर 


CN 
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फर कन्धे पर स्थित कुम्भ से जल लेकर नीचे लिखे मन्त्रों से वधू वर और अपने ऊपर 
अभिषेक करे । 


ग्र 
भो 
१ आं आपोहिष्ठा मयोमुवस्ता न ऊज्जं दधातन । २ 
: महेरणाय चक्तसे । डों यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते 


9४88 


* हनः। उशतीरिव मातरः॥ तस्मा अरङ्गमाम वा यस्य 
$ नयाय जिन्न्वय, आपो जनयथा चनः इति तिसरुमिव 
£ भमात्मनश्चभिषिञ्चति॥ इति । 


हे जलो, आप सकल सुखों के देने वाले हो । आप हमें बल दो, जिस से हम परम सुख 

को पावें । जैसे माताये अपने पुत्रों को अपने स्तनों को रस देती है इसी तरह आप हमें अत्यन्त 

$ कल्याणकारी रस का मागी बनाओ । जिन पापों के नाश के लिये आप हमें प्रेरणा करते हैं, दे जलो 
बु» हमें वद्द बल दो 


_अथवरः सर्थ्यमुदीसस्वैतिवध”“सम्बोधयेत्‌ । - 


पुनका कक कक कक ज कर पर भर मार हर रि र दी 


ल दर्शन करे | 
ओम तचचचुदेवहितं पुरस्ताच्छुक्रघुच्चरत । पश्येम 
| शरदः शतजींवेम शारदः शातं श्रृणुयाम शरदः शतं 
प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं शूयश्चशरद 
यतात्‌ ॥ इत्यनेनवधू सूय्यं पश्यति 


इन्द्रादि देवताओं से स्थापना किया हुआ संसार का नेत्र चमकता हुआ उदय होता है इस 
* भगवान सूये देव की कृपा से हम सो वर्ष तक देखे, सो वर्ष तक जीषें, सौ वर्ष तक छुने” तथा सौ 
वष तक बोलते रहें और गरीबी से रहित रहें । 
नोटः-यदि रात्रि का विवाह हो तो CS वधू को भू व देखने के लिये कहे । 


डों भ्रवमुदीच्स्व ॥ ओं भ्रवमसि भ्‌ वंत्वा पश्यामि 
भ्र वेधि पोष्यमायि। मह्या दाद्‌ । वृहस्पतिर्मया पत्या 
कक कक क RR कक कक 
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वर बघू को कदे भुतान, सर, का वत, अनक होजे. लिखे मन्त्रको पढ़ती हुई सूय | 


PS, 


0200 क 


Fre | 
_ व शरदः शतम्‌। इति पश्येत्‌, सा यदि न 
पश्यत्‌ तदापिपश्यामीतित्र यात्‌ । | 


यू 


हे वधू ! में तुझे धवल श्री ध्रव को दिखलाता हू, जिस से तुम मेरे पुत्र पौत्रादि का 
+ पालन करने वाली हो। इस .लिये तुक को ब्रह्मा ने मुके दिया दै । मेरे साथ सौ वर्ष तक जीवन 


को धारण करे । 
यदि किसी कारण कन्या ध्रव का दर्शन न कर सके तो भी कन्या कहे कि में ध्र व 

० ॥ । दर्शन के उपरान्त वर वधू के दायें कन्धे की ओर र ले जाकर हृदय को न 
डॉ मम ब्रते ते हृदयंदधातु ममचित्तमनुचित्त : 


6 


ई ते अस्तु मम वाचमेकमनाजुषस्व प्रजापतिष्ट्वा नियुनक्तु ‡ 


४ RE त मह्यम्‌ Se Vat Shastri Collecti 
NN. STE मै अपने न्त यस मि सुर्मददीरे देये की चरि करता हे” मेरे चित्त के अजुकूल तेरा चिच ह. 
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पु ते कर RS नि कल मल 2 क हर“ 


भे 


वर वधू को अभिमन्त्रण करे । 


से वर वह सिन्दूर स्त्रियों द्वार लड़की की मांग में लगवा दे । 


» | इसको सुहाग देकर लौटो । 


अथ सिष्टकद्रोम 


नु SE कया 
हो,। और मेरी आज्ञा को प्रसन्न दोकर मान, प्रजापति मेरे लिए तुके जोडे । 


९१२ अथ वधूर्ममिंमन्त्रेंगेति वर > Kosha 


फिर वधू को सिन्दूरीकाण करें आम्र पते में सिन्दूर डालकर और स्वर्ण को शंगूठी के स्पर्श 


`: उां सुमङ्गलीरियं वधूरिमां. समेत पश्यत सोभाग्य 
$ मस्ये दत्त्वा । याथाऽर्तं विपरेनेत ॥ इति मन्त्रेण । 


हे सो भाग्यवती दैवियो ! और उपस्थित सञ्जनो, यह वधू श्रेष्ठ मङ्गल वाली हो आप सब 
| ओं अग्नये खि्टकते 
स्वाहा, इदमग्नयेस्विष्टकते । अथ सुवावशिष्टाज्यस्य 

प्रोक्षणी पात्रे प्रक्षेप । श्रयच होमो ब्रह्मणान्वारब्ध 


म 


f 


“ई 


हि 
र 
भं 


रि 
यि 


७, 


+ 
के 
र 
८ 


क 


NS NS i NE RRR 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


8 


Maa 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


RR RR NR RR हे के मे के कम 
कतृ कः । अथ संखव प्राशनम्‌ । 


' अभिष्ट करने वाली अग्नि के लिए स्वाहा सुहुत हो. । यह स्विष्टक्रत अग्नि के लिये 
है मेरा नहीं । हुत का शेंष घृत प्रोक्षणी पात्र में डाले ओर अन्वारब्ध करके आहुति देवे। हुत का 
शेष जो प्रोक्षणी पात्र में डाला गया है, उसको हाथ में लेकर भक्षण करे । 


तत आचम्य 


आचमन करे । 


पणंपात्रं द्तिरणाचत्रह्मणे दद्यात्‌! 
तब संकल्प कर दक्षिणा के सहित पूणोपात्र ब्रह्मा के लिये देवे । 
ोंग्रयेत्यादि> देशकालादिसंकीरत्तनानन्तर, इतेत 


। * द्विवाह होम कर्मणिङृताङतावेच्षणरूपन्रह्मकर्म प्रति- 
> अ जी प्याय "पख पंतिदेवलससक _ गोच्रायामक ॐ | तम क गोच्रायामक 


sera a ve rar जीन नबी आ 


५७ 


र | 
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Fr orrrarar rar or ROR Dr SNCF जो 
शर्म्मणऐे ब्राह्मणाय 'प्रह्मशे"हक्षिणां”लुभ्यमहं सम्प्रददे । 
६ ब्रह्मणे दक्षिणा दयात्‌ । स्वस्तीतिप्रतिवच 
अथ ब्रह्म ग्रन्थिविमोकः । 


नीचे लिखे मन्त्र से प्रणीता से जल लेकर सिर पर छींटे देवे । 


डों सुमित्रियान आप ओषधयः सन्तु । हीत 
प्रणीता जले पीवत्रे शहीतवा शिरः सम्मज्य । 


जल मौर ्रोदधियें हमारे लिये सुख करने वाली हों । 
नीचे लिखे मन्त्र से ईशाण कोण में पणीता पात्र को पलट देवे। 


आं दुर्मित्रियास्तस्मे सन्तुयोऽस्मान्द्रष्टि यञ्च वयं 


द्विष्मः। इत्येशान्यां सपवीत्रां सजलां प्रणीतान्युब्जी- 
क च 


> हि पद 


र 


ननक हे हे के के के के 


१ ह 


i ७3 


|. 
जो हमारा शत्रु दै, उसके लिए जल और औषधियें दुःख के देने वाली हौँ । 


ततः . स्तरणक्रमेण बहिरुत्याप्य आज्येनावधार्य 
र वत्त्यमाणमन्त्रेण हस्तेनेव जहयात्‌ ॥ 


जिस क्रम से कुशाओं को स्थापित किया था, उसी प्रकार से उठाकर और घृत से लिप्तकर 
_हाथ से हवन करे । 


; है देवा गातु विदो गातु वित्वा गात मित मनसस्पत 
इमंदेव यज्ञं. स्वाहा वातेधा स्वाहा ॥ इति बर्हिहोंमः । 


हे देवतो लोग ! आप लोग यज्ञ के जानने वाले हो, इस कारण विष्णु रूप यज्ञ को जान कर 
सुख पूर्वक जाइये । यह यज्ञ फल आपको अर्पण किया जाता है । आप सर्वोत्कृष्ट हैं आप के लिए 
सुहुत हो । यह आप के लिये है मेरा नहीं आप वायु को अर्पण करें । 


तत. उत्याय’ कपू+दक्वि्हस्तेनस्पष्टः स्र वस्थ 


भ ० > 
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ह ल चुत पुष्प फलः पूणाहति कुय्यात ` 


वर वधूके दायें हाथ से स्पर्श किए हुए ख़ व में जो स्थित घृत फल फूल है इन से 


आहुति देवे । 


तत्र मन्त्र, ॥ डॉ महान दिवोध्अरतिम्पृथिव्या 
वरवानरशत आजातमग्निम्‌ कवि सम्राजमतिथिं जना- 


नामासन्ना पात्रं जनयन्तु देवाः स्वाहा । इदमग्नये । 


* बगीदि श से परे परिच्छेद से शून्य और पथिव्यादि लोकों में अनासक्त डाह्यणा 
ल प्रकारा करने वाला, तथा बेश्वानर संज्ञा वाला ईश्वर सत्यस्वरूप जन्मादि षड्विकारों से 
रदित; सर्वत्र प्रकाशमान, सर्वज्ञ परमानन्द, भूत भविष्यत, से रहित, और उत्पत्ति तथा प्रलय में 
प्राणियों का आधार और देवताओं को उत्पन्न कर स्व २ काय में लगाने वाले उस परमेश्वर केलि 
यह सुहुत हो । अग्नि के लिए है मेरा नहीं 


ततः उपविश्य सवेण भस्मानीय दक्षिणानामि 


i कक. न 
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d By Siddhant 


द कडा मे के कर और कर और और कर आय क क लका क क कक 
काग्रोण । 


है 
बेठ कर ख़ व से भस्म ले कर नीचे लिखे मन्त्र से भस्म धारण करे । | 
डों ज्यायुष॑ जप्रदग्ने! इतिललाटे ॥ कश्यपस्यत्या" 
षम । इतिग्रीवायाम ॥ यद्दवेपुत्र्यापुषम्‌ इतिदक्षिणसि । 
तन्नोऽअस्तु ञ्यावुषप्‌ ॥ इतिहृदय ॥ अनेनेव क्रमेणवध्या 
: अपि त्यायुषं 


| 
जमदग्नि ऋषि कुय्यात्‌ ते तिगुनी मेरी आयु हो । और कश्यप की आयु से त्रिगुणी हो । 
१ क आचाराच्छणशङुशमी पुष्पाद्राचतारीपणारूप 
सिन्द्रकरणं वरः कर्य्यात्‌ 


___ आचार से वर कन्या केकवर पुष्फषामीपत्ततच्प्द्रा वमव्हक्तात्री का प्रक्षेप करे । विवाह में 
अ्प्य्ररिष्य पट र प्रय च्ल व्क नज्या सव्या ववर चुष्पादि: 


म या तय यो भोज भी जल जम जज. ५0 ७०३० 


न 


Digitized "नसु कस्‌?" Kosha 
ततः चतुथ्यांमपररात्रेः चतुर्थी कर्म तच शहाभ्यन्तरे 


CR 
एवकार्यम्‌। 
` विवाह के चोथे दिन और रात्री के अन्तिम प्रहर में चतुर्थी कर्म करना चाहिए । 
यद्यपि चतुर्थी कम विवाह से चतुर्थ रात्रि में ही करना लिखा है, तो भी आज कल लोग 
समय के अभाव से विवाह के साथ ही इस कर्मे को कर लेते हैं । अतः जो पहले हवन किया हुवा. 
है वहां पूर्णाहुति न करे और दोबारा कुशिकरिडका भी न करे । परन्तु चतुर्थ दिन को चतुर्थी कर्म 
करे उन के हित के लिए यहां फिर कुशाकणिडका दी गई है । ड 
चतुर्थी कमे विवाह का एक प्रधान अंग है। इसके बिना तो विवाह पूणे ही नहीं होता और 
कन्या को वधू नहीं कहा जा. सकता । चतुर्थी कर्म का फन मार्कण्डये जी ने लिखा हे । 


चतुरशीति दोषाणि कन्यादेहेतु यानि वे। 


प्रायश्चित्तकर तेषां चतुर्थी कर्म ह्यचिरत्‌॥ 
हक नी RR के के हे है के मे हे PN 


SR," +: 


ERO. 


298 


{ 


5 


NC CC HCE CE STC 022 2 2200 क क्क्लक कक 


अर्थात्‌-कन्या के शरीर में जो चौरासी दोष ih के प्रायश्चित रूप यह चतुर्थी थु 
करना चाहिए । और भी लिखा है । है 


बम्पर 
) ७, 
के 


“यंदा न करुत कर्म चतुर्थी ब्रतमादित 

हद जन्मनि बन्ध्यास्यात्‌ वेधव्यं जायते पुन 

` अर्थात्‌-चतुर्थी कमं न करने से स्त्री बन्ध्या और विधवा होती है । 

ततउद्व्तनादि कृत्वा युगलकाष्टातस्पविश्यस्नात्वा 
शुद्ध वस्त्रं परिधाय ग्रह प्रविश्य वधू बरो प्राङ्‌ मुखो 
भवतः ॥ 


तेलाभ्यङ्ग कर हलपंजाली पर बेठ कर स्नानकर शुभ वस्त्र पहिन घर में प्रवेश कर वर तथा 
मुख होवें । 


ततः कुशकणिडका ५=ऽप्राररभः-तत्रकमः जामात 


HR क माद मी 
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+ es se te 
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No) ७२, 
मुद 9 
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उ; 
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न आ 
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हस्त परिमितां वेदी-'कुशेः" पर्सिभूहातान्‌ कुशानेशन्यां ‡ 


१४९ 


आ . 
परित्याज्य गोमयोदकेनोपलिप्य स्फयेन खवेण वा ‡ 
प्रागग्रप्रादेश मात्रं त्रिसत्तरोत्तरक्रमेणोल्लिख्योल्लेखन 
क्रमेणानमिकांगुष्ठाम्यापुद्धत्य जलेनाभ्युक्ष्य तृष्णी 
कांस्यपात्रेणाग्निमानीय स्वभिश्ुुखं निदध्यात्‌ । 


ततः पुष्पचन्दन ताम्बूलवासांस्यादाय-ओमस्यां 
रात्रो कर्तव्य चतुर्थी होम कर्मणि कताइृतवेक्षण- 
३ रूपत्रह्मकर्म कतु होतू कर्म कतु चासुक गोत्रमप्रुक 


wR 


न 


८) 


NT, 


sd 

नभलम य 
वा सामहं वृणे। इति बक्षाएं होतारंच वृणुयात्‌ । 

आं बृतोऽस्मीतिप्रतिवचनम्‌ । 

डॉ यथा विहितं कर्म कुर्वीति वरेणोक्ते । 

करवाणीति ब्राह्मणो वदेत्‌ ॥ 

ततो ऽनेदक्षिणतः शुद्धमासनं दत्वा तहुपरि 
प्रागग्रान्‌ कुशानास्तीर्य अग्नि प्रदक्तिणाक्ृत्यऽस्मिन्‌ 
स मे ब्रह्मामवेत्यमिधाय । डों भवानोति तेनोवते 
तं त्राणं कल्पितासनबुदङ मुखपुपवेशयेत्‌। 


0007 ततः प॒थुदक “पात्रमग्नेरसर५०ब्ृतिष्ठाप्य प्रणीता- 
कप न आज जो कक 2 केक 


१५० 


है अ. 2 आ मी 


यन्य 


८3८ क. की 


फ Me 2७ ७७ 


४४४४ नन लिज 


आ आ क पकन 
पात्रं पुरतः करवा” वारिणाः“*प्रिवण्ये. कशेराच्छाद्य, 
ब्र्मणोतुखमवलोक्य अग्नेरुतरतः कशौपरि निदध्यात्‌ । 
ततः परिस्तरणम्‌-वहिषञ्चतुर्थं भागमादायग्नेया 
दीशानान्तं ब्रह्मणोऽग्निपर्य्यन्तं, नेऋ त्याद्मयव्यान्त॑, 
अग्नितः प्रणीतापर्यन्त, ततोऽग्नेरुत्तरतः ‡ 
पञ्चिमदिशि पवित्रच्चेदनाथं, कृशत्रयं पवित्रकर 


~ ककल ककल ती 


णार्थ, साग्रमनन्तरगमंकशपत्रद्वयम्‌ । एीपात्रप्त 
आज्यस्थाली सम्मार्जनार्थकशत्रयम । उपयमनार्थ 


वेणीरूपकूशत्रयम । समिधस्तिखः स्रवः, 
222 2८023 बकप हे रो टईहरे"केलबैन्कुल्तुल्तुल्बुल्चेल्यूलकूल्दुन्यु 


>>“ जज 


"न्या 


टेक.» 


` नयन खरता" पस्किन तरल 

2 ‡ पट्पश्चाशहृत्तरवरस॒ष्टिशतद्गया वच्छिन्नाम्‌ तण्डुल F 
पृणपात्रम्‌, एतानि पवित्रच्छेदन कुशानां पूर्व पूर्वदिशि 

f कमण आसादनीयानि, ततः परवित्रच्छेदन कशेः पवित्र : 

£ दिला प्रादेशमित पवित्रकरणम्‌ । ; 


ततः सपवित्र करेण प्रणीतोदकं त्रिः प्रोज्षिणी पात्रे 
5. निधायानामिकांगेष्ठाम्यां उत्तराग्रे पित्रे शहीला 

*« निरत्पवनम्‌ । ततः प्रोचणी पात्रस्य सव्यहस्तकरणम्‌ । ३ 
(३ 


पवित्रे शहीतवा निरदिज्गनम्‌ प्रणीतोदकेन प्रोचणी ‡ 
_ ऋ चणम । ततः. परोचचणी.+-जलेनः' ययासादितवस्ठ- ‡ 


+ ५. Se) Ses =e sien ५८० se ०2० रर ७१२, 


आ आ आ ये 


al अ क. हो. बह I RR RR हो को आ त्य 


ड सेचनम्‌। ततोऽम्निप्रसीतयोर्म्येः' श्रो्षणीपात्रनिधानस्‌ 
आज्यस्थाल्याम्‌ आज्यनिर्वापः । ततोधिश्रयणम् । 
भं 
2. 
८. 


"र 


तोज्वलत्त णादिना दर्विवेष्टयिला प्रदक्षिणक्रमेण 

पर्यग्निकरणम्‌ । ततः्खवं प्रतप्य सम्मार्जनकशा- 
नामग्र रन्तरतो मूलह्यत ख़ वसम्माजनम्‌ । 
३ प्रणीतोदकेनाभ्युच्य पुनः प्रतप्य स्रुवं दक्षिणतो 
निदध्यात्‌ । तत आज्यस्याग्नेरवतारणम । तत 
आज्ये प्रोक्षणीवदुत्पवनम । अवेत्य सत्यपद्रव्ये 


तन्निरसनम्‌ । पुनः पूववत्प्रोत्षणयुत्पवनम्‌ ॥ 
CNH Ri RRR 


१-५. 


ja 


नककी छ बी की “मम लेलिंगाओंओों न 
f उपयमन कुशान्‌ वामहस्तेनादायोत्तिछछ मनसा +. 
£ प्रजापति ध्यात्वा तृष्णीं अग्नो घताक्कस्तिख'समधिः लिपेत। ‡ 
छ 


, Ah 4 


त उपविश्य प्रोच्चणी जलेनाग्नि प्रदक्षिणं पय्यक्ष्य 
वित्रे प्रणीता पात्रे श्रत्वा ब्ह्मणान्वारब्धः पातित- | 
दक्तिणजाबज इयात्‌ । तत्राथारादारभ्याहति चतुष्टयेन 
Fi हत्यनन्तरं खवावस्थिताज्य प्रोन्षिण्यां च्षिपेत्‌ । ‡ 
ओं प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये, इति मनधा। + 
आं इन्द्राय स्वाहा, इदमिन्द्राय। इत्याघारी । हा 
औं अग्नये स्वाहा, इदमग्नये०ओं सोमाय स्वाहा ई 


Se ee त परम = "बन ०२2६० ०२३८० + 


rs २33०2 es Ls क क 2 य य ८८ == > 2 2 क व. > 2०. = 32% 0- जह `` 


Tt 


$ ६६७७ 6 ८ 0 ५ 


इद्‌ सोमाय । इत्याज्ख भामो कै ५०५ ७/5 ०h 
तत आज्याइति पञ्चतय स्थालिपाकाइतो च प्रत्या 


ह्यन्तरं स्र वा स्थितहत शेषधतस्य पृथुदकपात्रे प्रक्षेपः 
* ततो ब्रह्मणान्वारम्भं बिना । | 
नीचे की छः आहुतियों में हुत शेष प्रथूदकपात्र में डाले अन्वारब्ध के बिना होम करे । 
| अं अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चितिरसि 
त्राहमणस्ता नाथकाम उपधावामि यास्ये पतिघ्री 
र, 


तनस्तामस्ये नाशय स्वाहा, इदमग्नये ॥१॥ 


मन्त्राथे :- है अग्ने, प्रायश्चित्त रूप तू देवताओं का दोष नाशक है आशीर्वाद की इच्छा 
करता हुवा में ब्राह्मण आपकी आराधना करता हूँ, कि इस खी का पति से विरोध करने वाले शरीर 
के अवयव का नाश करो । यह अग्नि के लिए है मेरा नहीं । 


ल २६६ क वरद बर न 
PM >>. /:v 


LSI ORO 


का ३ आम 5 लो 

* ओवायो प्रायश्चित्ते त्रं देवानां प्रायश्चित्तिरसि 

| र, हणस्त्वा नाथकाम उपधावामियास्ये प्रजाघ्नी 
2 नस्तामस्य नाशय स्वाहा । इदं वायवें ॥२॥ 


वायु देवता तुम इस स्त्री के संतान नाशक शरीर के अवयव का नाश करो । यह वायु 
के लिये है मेरा नहीं । 


ओं सूर्य प्रायश्चित्ते लँ देवानां प्रायश्चित्तरसि 
« ब्राह्मएस्वा नाथकाम उपधावामि यास्य पशुन्नी 
तनस्तामस्य नाशय स्वाहा, इदं सूर्याय ॥श॥ 


हे सूय तू इस स्त्री के पशुओं के नाश करने वाले शरीर के अवयव का नाश करो यह सूयं 
के लिए है मेरा नहीं ॥ 


याती "म्न, देवानां प्रायश्चित्तिरसि 


390 
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` „ई ब्राह्मणस्त्वा नाझक्राम-..-ढबश्ावामि--= यास्ये गृहन्नी £ 


नेर 


तचूस्तामस्य नाशय स्वाहा इदं चन्द्राय ॥४॥ 2 
हूं चन्द्र ! इस के घर के नाश करने वाले शरीर के अवयव का नाश करो । यह चन्द्र के 5 


लिये दै मेरा नहीं । 


आ गन्धे, प्रायश्‍्चिते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिति ‡ 
त्रह्मएस्ता नाथकाम उधावामि याऽस्ये यशोघ्नी £ 


ग्रह 


तनूस्तामस्य नाशय स्वाहा, इदंगन्धर्वाय ॥५॥ र्र 


> 


हे गन्धवे, आप इस स्त्री के यश के नाश करने वाले शरीर के अव का 
ह नत यव का नाश करो । यह > 
तत स्थालोपाकेनजुहयात । फ़िर स्थाली पाक से आहुति दे । + 


Ne 


औं प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये ॥ झु 
कक bE सता 
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र्य हतशेषस्य एथूदकपात्रे प्रचेपः । | $ 

अग्निमाइतिनवकेइत शेषचतस्य प्रोक्षणी पात्रे ? 
प्रचेपः। अयञ्चहोमोऽन्वारब्धकतृ कः। तत्र आज्यस्थाल 


+ |; 
* पाकाभ्यां स्विष्टकद्धोमः ॥ न 
ह ` .  नौचे लिखो नौ आहुतियों का हुतशेष (घृत) प्रोक्षणी पात्र में डाले तथा ब्रह्मा से अनवारब्ध न 
- क 


होकर होम करे । स्थलीपाक तथा घृत दोनों मिला कर स्विष्टकृत होम करे । 
मी आने स्टक साह इमान 
ततआज्येन । (र चूत से 


आं भः स्वाहा, इदं म॥ आओंसुवः स्वाहा, इदं मुव १ 
फि 23 _ ओं स्वः स्वाहा इर्दैश्वः ५” एतामहाख्याहतयः । - 


४60 och hele so ote हक के फक 0 36 2 


र निल पण आम 


~} RR ae ्ंऑोंऑिणाओआओण 
थु न्म 


त्वन्नोजने'वरुशस्य' विद्वान्‌ देवस्य हेडोजयासि- ‡ ` 


ई 
सीष्ठाः यजिष्ठोवह्नितमः शोशुचानो विश्वाहेषॉ सि 
प्रथमुग्ध्यस्मत्स्वाहा । इढमग्री वस्णाम्याप॒ ॥ १ ॥ 
आं. सलत्नो अ रमो भवोति नेदिष्ठो अस्या उषसो 
अवयक्षननो वरुणं रराणो त्रीहिमडीक सुहवो 
न एधि साहा, इदमग्रीवरुणाभ्याम्‌ ॥२॥ ओं आयाशच- ‡ 
१: ग्नेऽस्यनमिशस्तिपाश्चसत्वमि्च मयासि अयानो यज्ञ 
वहास्ययानोधेहि भेषजे. स्वाहा, इदंग्रये ॥ ३२ ॥ ओं | 


4... 


ये ते शतंबरुण ये सहस्र यज्ञियाः पाशा वितता महान्त 
क्क 6 6 6 हे क ब ह हा न्न 


SS ७ २ 


न्न क क्क i 28 2 क कक को आ. ती 
तेभिनोष्य सवितोत विष्णुविश्वे मुशचन्तु मरुत | 
* स्वकाः स्वाहा । इदं वरुणायप्तवित्रेविष्णवे विश्वेभ्यो £ - 
5 देवेभ्यो मरुद्भयः स्वक्केभ्यः ॥॥ ओं उदुत्तमं वरुण ‡ 
+ पाशमस्मदवाधमं विमध्यमं . श्रथाय। अथावयमादित्य ‡ 
बत्रते तवानागसोऽदित्ये स्याम स्वाहा । इदं वरूणाय ‡ 
$ ॥"॥ एता सवाः प्रायश्चित्तसंज्ञिकाः । ओं प्रजापतये स्वाहा, 
^ इतं प्रजापतये । इतिमनस्ता, इति प्राजापत्यप्त्‌ । 
॥# ततः संखवप्राशानम्‌ । तत आचम्य ॥ संकल्पः । 


फिर वर प्रोक्षणीपात्र का जल थोड़ा सा पिए । पूर्णपात्र दक्षिणा का संकल्प करकेत्रह्मा को £ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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हा 9 आ नेक दीन 


= 


मस्यां सन्नी.कृे-चलुरथी "होमकर्मणि कताकूता- ‡ 
नेण ख्पन्रह्मकर्म पतिष्ठार्थमिदं पूर्णपात्रं प्रजापतिदेवतम्र ‡ 
ग्रपुक गोत्रायामकशमंणे त्राणाय दक्षिणां तुभ्यमहं + 
{ सम्प्रददे। इति दचिणां दद्यात्‌ । स्वस्तीति पतिवचनम्‌॥ ‡ 
ततो त्रह्मग्रन्थिविमोकः । नतय लोक दे । र 


33} 


फिर पवित्रो द्वारा प्रणिता के जलसे नीचे के मन्त्र पढ़ कर अपने सिर पर मार्जन करे। . र 

रं सुमित्रियान आव ओषधयः सन्तु । इति पवित्रा 
भ्यांशिरः समज्य ॥ हे 

फिर नीचे के मन्त्र से प्रणीतापाय को ईशान कोण में औधा कर दे । i 


ई ओ दुमित्रियास्तस्मेसन्तु योऽस्मान्‌ दष्टियञ्चवयं ‡ 


तक यमम हिउ कु ३ 
क 


Pe ral] 


I NN ४4७ | 


ष्मः इत्येशान्यांदिशि पणीतान्युब्जी कुर्य्या 
तत आस्तरणक्रमेण बहिरुत्याप्य घताक्क हस्ते 


कुल 

* बजुहयात्‌। 

त फिर जैसे पहिले अग्नि फे चारों ओर कुतापं रखी थीं उसी क्रम से उठाकर घी से भिगोकर 
शु 


“र 


% नीचे लिखे मन्त्र से होम करे। 
ओं देवा गातुविदो गातु वित्वा गातुमित मनस्पत 
इमं देव यज्ञ स्वाहा बातेधा स्वाहा, इदं प्रजापतये। 
ततः प्रथूदक पांत्रस्थंजलमाम्रपल्लवेनानीय व 
ॐ मूदध्नि वधूमभिषिज्ञति | 


फिर ह ह. NN पात्र के जले आम पत्र से तोचे जिखे, मत, से वर वधू के मस्तक पर अभिषेक 


RP हनन जे “टि नन्द 5 त त SE SP SR SR HR SRR SR SR RPO SY ST 0 
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हे कन्ये, अमुक देवी जो तेरे पठि को नाश करने वाला सन्तान को नाश करने वाला, 
पशुओं को नाश करने वाला, घर को नाश करने वाला, यश को नाश करने बाला, ऐसा जो तुम्हारे १ 
शरीर में अवयव दै उन में इस अभिषेक से इसे नाश करता हूँ । सो शुद्ध होकर तू मेरे - साथ 
वृद्धावस्था तक जी । x 


नीचे के मन्त्रों से बर वधू को स्थाली पाक खिलाए। . LN 
आं पराणस्ते प्राणान्‌ सन्दधामि, ॥१॥ ओं अस्थि- ‡ - 
£ भिस्तेऽस्थीनि सन्दधामि ॥ २॥ मांसैस्ते मांसानि, भे 


दाई 


SR LT IN र र र NN NN की 


न च ञं या ८ ते०प्पत्तिष्णी '्रणाध्नी “प्शुघ्नी एहच्नी र 
वधूस्थालीपाकं प्राशयति वरः । 

ल 

| हज 


७ आओ 


यह 
संदधामि ॥३॥ त्वचा ते त्वचं सन्दधामि ॥४। इतिमन्त्र- 
चतुष्टयेन प्रतिमन्त्रान्तमन्नं प्राशयेत्‌ । 


मैं अपने प्राणों के साथ तेरे प्राणों को, अस्थियों के साथ अस्थियों को मांस के साथ माँस 
को और त्वचा को मिलाता हूँ । 


ततो वधूहुदय स्ृष्टवा वरः पठत्‌ । 

वर वधू के हृदय को स्पशे करके नीचे का मन्त्र पढे । 

ओं यत्ते सुसीमे हृदयं दिबिचन्द्रमसिश्रितस्‌ । 
वेदाहं तन्मां तद्वियातं पश्येम शरदः शतम जीवेम 
शरदः शर्तें श्रणुयाम्‌ शरदः शतम्‌ ॥ इति ॥ 


— फल धृत को नीचे 
तका इ वर उठकर वधू के दिण, हाथ से छुप हुए स.न के द्वारा पुष्प 
€ चोड | I 


०० 
(९११. 
१ 


298 
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व्यक MG क ला काका 
| ग्रथ कडेएमीर्सीएदीनियत' अन्थि विमोकादीनि 
आचार प्राप्तानि । तत उत्याय वघूदक्तिणहस्तस्पृष्ठ 

वेण शतफल पुष्पपंन पूर्णाहितिं कुव्यांत्‌ । 
औं सूडांनं दिवोऽरतिं प्रथिन्याः वेः्वानरसतआजा 
तमग्निं कवि सास्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं 

जनयन्तदेवाः स्वाहा । इति मन्त्रेण पूर्णाहृतिः । 
ततः खवेण भस्मानीय दक्षिणानामिकाग्र गृहीत 
भस्मना आं त्रयायुषं जमदग्ने, इति ललाटे । रों कश्यपस्य 


त्रयायुषमिति ग्रीवायाम्‌ । ओं यह वेषु त्रयायुषमिति 
र क. ह. ह ह. औक ज्यनचन्मरदनणल्यूरदुर्यू्यून्मृन्ून्यून्ून्यृन्यन्मैरकु 


63} 


£ स्तथा । ्र्मणासहितः शषी दिकपलाँः पान्तु ते सदा ॥३॥ । 


भिषिञ्चन्तु राहुः केतुश्च तर्पिताः । देवदानव गन्धर्वा उँ | 


सरितः सागराः शलास्तीर्थाने जलदास्तथा एतेत्वामरि 
पिश्नन्तु धर्मकामार्थसिद्धये ॥४॥ कीर्ति लक्ष्मीश्व तिमेंधा 
पुष्टिः श्रद्धा क्रियामतिः । बुढ़िर्जातिवंपुऋ द्विस्तु 
ष्टिश्रमातरः ॥५॥ अश्लाणि सर्वं शा्राणि राजनो 
वाहनानिश। ओषधानि च रत्नानि कालस्यावयवाश्चये ॥६॥ ` 
एतास्त्वांमभिषिश्चन्तु देव पत्न्यः समागताः । आदित्यः : 
श्व्द्रमा सोमो बुध जीव सिताकजाः ॥७॥ ग्रहास्त्वाम- 


a i es 6 ०00 को को औः आ क  ओ अं 


OS 


oe 


न 0000 
र राक्षस पन्नगाः ॥८॥ अख्राणि सवशख्राणि राजानो 
वाहनानि च। ओषधानि च रत्नानि कालस्यावयवाश्चये ॥६॥ 
पहिले वधू पर पुष्प प्रक्षेप करना । कु 
£ गायत्री ब्रहमणों यढल्लक्ष्मी देवपतोयथा। उमा ‡ 
यथा महेशस्य तथा त्वं भवसर्तरि ॥१॥ सन्दौदरी $ 
+ रावणस्य राघवस्य च जानकी । कुन्ती च पाणडराजस्य 
£ तथात्वंभवभतरि ॥९॥ पुलीमजा यथेन्द्रस्य वसुदेवस्य 
देवको । लोपासुद्रा द्यगस्त्यस्य तथा त्वं भव भर्त र 2 
£ गोतमस्य च यथाहल्या पांडवानां च॒..द्रोपदी ॥ वालिन 


पद छह 
थु 


क्ट 


£ अयथातारा तथा“ वसपभ्तीर ॥९॥" राथवेन्द्री यथा ‡ 
« सीता विनताकश्यपेयथा। पावकेचयथा स्वाहा तथा- * 

+ त्वैमवभतरि ॥५॥ उषा यथा ऽनिरुडस्य दमयन्ती 

£ नलस्य च । शयमली ऋतुपणस्य तथा त्वं भव भर्तरि॥६॥ 
छाया यथेव चादित्ये यथवेन्दो चरोहिणी । रोहिणी 
वसदेवे च तथात्वंभवभतंरि ॥ शान्तनो च यथा ४ 
गङ्गा सुभद्रा च यथाज'ने । धृतराष्ट्रे च गान्धारी , 
f तथात्वंभवभतरि ॥८॥ अत्रो यथाबुसूया च जमदग्नो र, 
हा 


चरेणका । श्रीकृष्णे रुक्मणी यद्ृत्तथात्वंभवभर्तरि ॥६॥ 
6१% १ SN ge कशाव Ne कक क. 


आ टक क का का्ाजतकतकत्कतमत्ता क्य 


ग काला च, तथात्वंभवभतेरि ॥१०॥ जानकी च यथा 

+ रामे उमिला लक्ष्मणे यथा । कुशे कमुहती यहत्तथा 

त्वंभवभतंरि ॥११॥ अनन्तस्य यथा लक्ष्मी वसदेवस्य 

$ रोहिणी । रेवती वलभद्रस्य तथा लै भवभर्तरि ॥१२॥ 
* मेनाहिमालये यद्ठन्मेरौ मरूबती यथा शिशुमारे 
श्रमीयद्ृत्तथात्वंभवसरतंरि ॥१३॥ ईश्वरे प्रङृतिर्यदृत्काः 
मी 


भी सुदक्तिणा दिलीपे हे तु राघवेतु ¦ बिदसंजा । अरुन्धती । 


< लिकाभरवे यथा । अम्बिका च ग्डेयद्वत्तथा त्वंभव- 
_‡ मतेरि 03७0 रेवति “क साम्ये,जजत्तक्मणा यथा । 
क आ आल अत अत जल जलकर अर आज क्क 


A i” is. aiid. ol ७ जे 


४ E ज हर आह हु 
„ई सुक्मिसुता कृष्णोएत्रें “'तंथोलमेवर्मतिरि ॥ १५ ४ 
£ भास्करस्य प्रभा यडट्रोहिणी सिन्धुजस्य च। कञ्ज 
तेजो मयी यडत्तथा त्वं भवभर्तरि ॥१६॥ संवरे तपनी 
* यह्ृद्भरते च शाकन्तला । मेरुदेवी यथा नाभो तथा 
नना ॥१७॥ निऋतेश्व धृति यढदवारुणी 
वरुएस्य च॥ वायो वेंगवती यत्तथा त्वं भव मर्तरि ॥१८॥ 
सुवचेला यथाकस्य यथा चन्द्रस्य रोहिणी । मदनस्य 
रति दत्तया त्वं भव; भर्तरि ॥१९॥ सूयस्य तपति 
वसुदेवस्य रोहिणी । चन्द्रस्य रोहिणी यद्धत्तया त्वं 


पेशल” > क ७. 


नु य य 
मवमर्तरि॥२०॥ यथा च बोधिनी सोम्ये भारती वाक्पते 
यंथा । भार्गवे वलिनी यदवत्तथा लं भव मर्तर ॥ २१॥ 
सूय पुत्रे यथा सोम्या तमसस्तामसती यथा । केतो भागवती 
यहत्तथा त्वं मव मर्तरि ॥२२॥ वासवस्य यथेन्द्राणी काली 
वेश्वानरस्य च। धर्मिणी धर्मराजस्य तथा लै भव सत्रि 
॥२३॥ यक्षिणी धनदे यहत्याव ती शङ्करस्य च । सावित्री * 
वेदसो यहत्तथा त्व भव भर्तरि ॥२४॥ अतिथीन 
तान्साधुन्बालान्वद्धान्‌ गरूस्तथा, पूजयन्त्या यथा 
टक 23 कोसल. हा ही शख्यद्गच्जन्तलेखसा/»१२५॥० पथिब्यां यानि Es 


PR भ क ह आ आ म आ क ज आ आ कक कक 


“pr अरतीई 


SP कि य य सलमान कट स टक मा 
आवि तत पष 


| 


रलानि गुणवन्ति "शुशाम्पिते 4"स्वंतान्यप्चुहि कल्याणि 
सुखिनीशरदां शतम्‌ ॥ २६ ॥ घनपुत्रवती साध्वी सतत 
मत्त वत्सला । मनोज्ञा ज्ञानसहिता तिष्ठत्व शरदां 


गङ्गा सिन्धु सरस्वती च यप्तुना गोदावरी नर्भदा । 
कावेरी सरयु महेन्द्रतनया चर्मणवती वेदिकाः। चिप्राः 
वेत्रवती महासुरनदी ख्याता च या गण्डकी । पूर्णा 
पूणजलः ससुद्रसहिताः कुवन्तु ते मंगलम्‌ ॥१॥ 


f 
भू 
सँ 
है 
शतम्‌ ॥ २9 ॥ 
नीचे लिखे मन्त्रों से दोनों पर पुष्प फैँकना । 


ते टप न्न 


5" 7290? री 


मु 200 5 क क क कक क क दक 
४ ब्रह्मावेदर्पाते शिवः पशुपतिः शक्रः सुराणांपति 
है; विष्णुः यज्ञपति हवि हतपतिधर्म पितृणां पति । प्राणो 
देह पति सदा गतिरयं ज्योतिष्पति चन्द्रमा ॥ 
< सवे ते पतयः कुवेर सहिताः कुर्वन्तु वो मंगलम्‌ 
आयुर्ट्रोएसुतेश्रियो दशरथे शश्रक्षयो राघवे । ऐश्‍वर्य 
# नहपेगतिश्चपवने मानं च हुयाधने । शोर्यं शान्तनवे 
` बलं हलधरे सत्यं च कृन्तीसुते ॥२। आदित्योऽग्नियुत 
° शशो सवरुणो भोमः कवेरान्वितः । सोम्यो विष्णुयुतो + 


* शरुः समघवा टउ्याथतो” सारगवः॥""सोरिः केतयतः सदा ‡ 


ठ rene ल्क 


सुरवरो राहुश्च जँक्घ वरः, माङ्गल्यं तखदुःखदान निरताः ‡ ` 
कव न्तु सवं ग्रहाः ॥४॥ यावदिन्द्राद्यो देवा यावच्चन्द्र 
दिवाकरो । यावडमीकिया लोकेतावद भूयास््थितिस्तवेति 
॥५॥ आयुष्मान्मवपत्रवान्भव भव श्रीमान्यशस्वी भव 
यज्ञावान्मव । भूरि भूति करुणो दाने कनिष्ठो भव ॥ 
तेजस्वी भव वरि दर्पदलने व्यापार दक्तो भव श्री 
शम्मोभव पाद पूजनरतः सर्वो कारो भव ॥६॥ 


चल वर के ऊपर पुष्प फेंकने चाहिए । 


डों श्री मतङ्कुजविष्टरो हरिहरो वायुमहेनद्रोनल- 
४3 आओ आ आह लक 


कक न 


अन्द्र भास्कर वित्तपाल वरूणा प्रेताधिपाः वग्रहाः 
“4 प्रय न्नो नलकूबरः परगजश्चिन्तामणिः कोस्तुभ 
स्कन्धः शक्तिधरः च लांगलधरः कव न्तु वो मङ्कलब्र॥१॥ 


$ नेत्राणां त्रितयं शिव पशुपतेरश्ित्रयं पावनम्‌ , यदि 
नू 


पदत्रयं त्रिमुवने ख्यात च रामत्रयस्‌ । गङ्कावाहपथत्रय 

* सविमले पेदवयं त्रिस्वरं, संध्यानां त्रितयं द्विजरमिहित 

ॐ कवन्तु वो मंगलम्‌ ॥२॥ ब्रह्मावेदपतिः शिवः पशुपति 
* सयेश्च चक्तुपति, शक्रो देवपतिः यमः पितृपतिः स्कन्धश्च 


ह LE 


यीन व क ७१ ०7 
आ नकात 


नामन्ये ये पतयोषसन्ति'सततकबन्तु-यो मंगलम्‌ ॥३॥ ‡ 
£ गोरी श्रीरदितिश्च कद्र, सुयगा भूमिः रपूण शुभा है 
सावित्री तु सस्स्वति वसुमति सत्यत्रता 5हन्धति । स्वाहा { 
जाम्बवती च रूकमभगिनी हुःस्वप्न विध्वंसिनी, वेला 
चाम्बुनिधेः समीनमकरा कर्बन्तु वो मङ्गलम्‌ ॥ ४॥ 
वाउमीकिः सनकः सनन्दन्ुुनिव्यासो बशिष्ठो भग ‡ 
: जाबालीजमदर्निरत्रि जनको गगों गिरा गोनमः । $ 
मान्धोताऋतुपणं वेन सगरा धन्यो दिलीपीनलः पुण्यो f 


धमसतो ययाति नहुषो कवंन्तुवो मंडलम्‌ ॥ ५ ॥ गंगा $ 
पध का र ल 


४ आम कक 
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ऱ्य दु 


4.३१. ७ अय्या 


गोपती गोमति गणपति गोविन्द गोवर्धनो, गीता गोमय + 
गोरजोगिरि सता गंगाधरो गोतमः। गायत्री गरूड़ो गया 
शिरीपतिर्गम्भीर गोदावरी, गन्धर्वो शह गोपगो 
कुलगणाः कुर्वन्तु वो मङ्गलम्‌ ॥ ६॥ लक्ष्मी, कोस्तु 
भपारिजातकसुरा घन्वन्तरिश्चन्द्रमा, गावः कामदुधा 
सुरेश्वरगजो रम्भादिदेवांगना । अश्वः सत्त्वो विषं 
हरिधनु शङ्ोऽगृतं चाम्बुधे, रल्लानीति चतुदश 
प्रतिदिने कुर्वन्तु, वो मङ्गलम्‌ ॥७॥ 

| ; दी्चायुमवजीववरसरशालं “नश्यन्लु ०“सर्चापद्‌ः, स्वास्थ्यं ‡ 


क खरे आ अआ २ 


20३ 


3 | ह भू कर नि 
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a 
-‡ सम्मज _ मुजचधलेधिय"“ल्स्येकनाथोमव । किं ई 
ड f नमो शृगुगोतमात्रिकपिलव्यासादिमिभाषितम्‌। यद्रामस्य 


पुरामिषेक समये तच्चास्तुतेमङ्कलम्‌ ॥ ८॥ आयुबेलं 


* विपुलमस्तु सुखित्वमस्तु सोमाभ्यमस्चु विशदा तव 

‡ कोतिरस्तु । श्रे योऽस्तु धर्ममतिरस्तु रिपचयोष्स्त सन्तान क 

श्र 

डु वृद्धिमिवाज्डितसिद्धिरस्तु ॥९॥ f 

दोनों शिरों का जोड़ना, शगण माला धारण करवाना छायापात्र वारणा इत्यादि 

रसमें करनी चाहिये। 

| इति श्री पं० शिवराम दत्तात्मज ज्योतिषाचायेण प० रामशरण कृत विवाह र 
पद्धति भाषा टिका समाप्त: । 


ह न जि 


>>, 


ros 


Fe 
र अथ सटवादानप्र 
के यजमान स्त्री प्रन्थिबन्धन करके उत्तर अभिमुख बैठे और वर कध्या को खट पर 


पूवंभिमुख बिठाबे । और यजमान गणेशादि पूजन करे । गणप्रति पूजन के अन्तर नीचे लिखे 
` सन्त्र से खट को स्नान करावे । 


उॉ नमोस्त्वनन्ताय सहल्त मत ये सहक्ष पादाचि 
: शिरोरुवाहवे । सहखनाम्ने परुषाय शाश्वते सह्न कोटि 
युगधारिणे नमः । इति खटवांगंस्नाप्य सोपकरण 
खटवाय नमः ॥ 
फिर खट को मंगल सूत्र बांधकर और गन्याक्षत पुष्प जल लेकर संकल्प करे । 
* संकल्पः-उों तत्सदऽय्येतिनश्रति स्मृति परणागम 
£ प्रतिपादित सकृत-फलोप,,क्षि:प्र॒त्नक-भी लक्ष्मी नारायण 


Ts अल RR क का अ कळ shed 
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+ मसाद ररस्सरह्माक्जीवा5खण्ड”“सुख पत्र पोत्र धन ‡ 

यान्य बिद्धि धर्मार्थ काम प्राप्लुत्तर स्वर्ग लोक, ‡ 
बेकुण्ठ लोक कोटिकल्प सुखपुर्वक निवासेह कन्या 
गोरी भगवती वत्सोभाग्य चिरञ्जीव संतति, शक्तिक्रत ? 
ह बिधि ज्योतिष्टोमातिरात्र राजसूयाश्वमेध दर्श 
पोएंमास यज्ञ मरुस्थल कूपवापी तडागकरण, भूमिदान 
गोदान गजदानाश्वदानायनेक विधेदान गंगा, यमुना ई 
सरस्वती नर्मदा कावेरी सिधु वितस्ता चन्द्रभागो ‡ 


रावती विपाशाशतद्र देविकादि तीर्थ काशी य- 


IN 


82} 
iT | 


९० 


en sd 


दु TT य हया ह ही ह बोर मई 
वान्तिका मथुरा द्वारका अयोध्या मायापुरी, करुक्षेत्र, 
{ प्रयागराज श्री जगन्नाथ केदारनाथादि विविध क्षेत्र 
* दर्शन स्पर्शन, ल्लान पानावगहनजन्य सुझृतावाप्ति ४. 
{ पुर्वक खट्वारूद लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्या विष्ण { 
रूपवर प्रसन्नता सिडिहेतवे इमां सपीठ खटवामुत्ता- 
+ नागिरो देवत कामेतदग्नि देवताक सुबणंभरण चन्द्र f 
* देवताकं रजितामरण बृहस्पतिचन्द्र देवताकं कौशेय 


Rs तरक्क पीतहरित चित्रितवस्त्र विश्वकर्म 


* देवताकरीति कांस्यलोहभाजभ"“"प्रजापति देवताक 


AE © £ Ss SS se oe ssh. 


frre ose ie” >> 
NE “क छ कळ डे प्र 


कलन: 


मि यी 


पक्ता्नदुग्धीदनांदे चन्द्रदेबताकरजित सुद्रिकाऽन्यात 
स्व स्व देवताकद्रव्योपेता यथानामगोत्रायामुकशमंणे 
त्राणाय वराय सपत्नीकाय तुभ्यमहं संप्रददे । 


फिर जल से भरा हुआ जो कमंडुल है उससे जल गिराते हुए यजमान खाट की 


००० 
N 
~ 


प्रदक्तिणा करे । 


ऑयनमयाद्यङ्ृत दानं स्वल्प वा यदि वावह । 
तेनमे एत्रपोत्राणां भवेद्वृहिरनुत्तमा ॥ 
॥ य हनु पढ़ते हुए यजमान परिवर सहित कन्या और वर के पीछे पूर्व मुख करके | 
+ जो चिरञ्जीवतु मे माता आरोग्यं चास्तु मे पिता ` 

* भ्राता भवतु दीर्घायर्धनधान्यं ग्रहे सदा ॥ इति ॥ 

क यखखआयह्ककझख कक कलकल 


0000 त त ककती 
अथ गजदन्त संकल्प 


र हि: 
गजदन्तविनिमित भुजा भषण संकल्पः-ओम अय० 
| आत्मनः कायिकवाचिक मानसिक विविधपाप निवृत्यर्थ 
र; विष्ण लोक निवासकामनया कर्तव्यकन्या विवाह कर्माग- 
£ भूतं गजदन्त विनिर्मित सोभाग्यरुपम इदं शुजाभूषणं 
गंधर्व देवतं यथा नाम गोत्राये कन्याये दातुपुत्सुजे । 
गोत्रोच्चारण संकल्प ओं तत्सद्येतिश इतेतत्स्वकीय 
‡ कन्यादानकर्माग भूत स्वकुलपुरोहित ढाराकारित पितृ र 


ड प्रमुख प्रमुख त्रिपरुष प्रवरगोत्र नामोच्चारण मन्त्र पाठ 
he कर कल न vw मी 


कडकीकाककक कक कक वाव... > 


Cr) 
~ 


Ee क जोर मनी न न त्का 

साफल्य प्राह्ति“-इर्वकः"- इद्‌ः"द्च्षिशाद्र्यं रजितं चन्द्र ई 

दवत यथानामसगोत्राय जाह्मणाय दातुमहधुमत्ुजे । 

ई कन्या विवाहकर्मक्ृत दक्षिणा संकल्पः-ओं तत्सदद्येति० 

र कत तदश्वमेधादि यागसमफल प्रदायक सुख सम्प्रदायकं 

कन्या दान रूप विवाह कर्म मन्त्रपाटोपयोगीद दक्षिणा ई 
प 


28 


द्रव्यं रजितं चन्द्र देवतं यथा नाम्ने गोत्राय ब्राह्मणाय 
दातुमहस्त्सजे 
वरपचं गोदान संकल्पः-ओं तत्सदयेति °प्राग्भवीय- 


जन्मादिदृष्कृतजन्य स्रीवियोगायानिष्ठ निवारणोत्तरस्व 
कक व कक RR के ३ क्न 
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घर्मपर्‍्नी सहितपरम सुखसन्ततिप्रवृद्धि रुपेष्टापत्ति ड 


3 प्रवृद्धये यजमान कतक कन्यादान शहीत प्रतिग्रह 
जन्यदोष निवारणाथामदं. गोदान प्रतिनिधित्वेन सुवण" : 
मृलयोपकल्पितं रजित चन्द्र देवतं यथा नाम गोत्राय 

‡ ब्राह्मणाय दातुमहमुत्तजे । | | 

` £ वर पचेगोत्रोच्चारण संकल्प-उा तत्सदयेति 

+ स्वकीयोद्रिवाह सत्संस्कार कर्मागभरत्स्वकूल पुरोहित 
ee आफ द्वारा कारित पितृ प्रमुखखिपुरुष प्रवर गोत्रनामोच्चारण 

.. मन्त्र पाठ कर्म साफल्य पापिपर्वकम स्त्री द्वारा त्रिवर्ग 


Ee 208 30 क TR I RRR कू कूक 
पिद्ध्यनन्तरायुँ: पुत्रपात्र धनं धान्यं समृद्धि काम इं 

। दक्षिणा द्रव्य रजितं चन्द्र दवतं यथा नामगोत्राय ; 

= नाहमणाय दातुमहमुत्सूजे ॥ 

वर पत्ते मन्त्रोच्चारण संकल्प-- 

डो तलद्येति0 श्रुति स्मृति पुराणागम प्रतिपादित 

{ पुणयफल प्राप्तिकाम श्रीलक्ष्मी नारायण प्रसाद करण 

f यावजीवपल्यासहायुरारोग्य सम्पत्ति समृद्धि पवक 

> परमसुख प्राप्तये धमर्थिकामसिद्र वर्थसत्संस्कार स्वकी 


प्‌ 
$ यदाह कम मः योड्ाइ कम मन्त्र पाठोपयोगीठं...दचिणाद्रव्यं राजितं 
ल कोल कह हक के बलि लहोक 


हे ६३६६१३५ CN ७८ ७: ७८ ७८ ७४७८ ७ I NE i CC अही: Se 
चन्द्रदैवत॑ यथान्रामनेगोत्राय.-ताह्मपाय.. दातुमहमुत्सजे । ‡ 
जपसंकल्पः-ओं तत्सद्येति० श्रुतिस्मृति पुराणागत ‡ 

प्रति पादित पुण्य फल प्राप्ति पर्वक कार्य वाङ मन 
ई जन्मलग्न वर्षलग्न कर भुवन स्थितख्यादि नवग्रह 
f तत्तदशाधिकरणक क्र र फल निवृत्ति श्री महामलुञ्जय 
$ प्रसादोपदानक विवाहित वधुसमेत सर्वायः पर्यन्त सुख 
संभोग पत्र पोत्रादि वंशा धन धान्य विवृद्धि समस्त 
शत्रुयज्ञविनारान तथा सकलारिष्ट निवारणोत्तर सकल * 
मनोमिलषित शुसवाञ्ळासिङयेसहक्न परिमितं वेदोक्क ‡ 
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व्यिम्वक यज्ञामहँ इत्या मन्त्रस्य जपं कारयितुमे 
मिण द्रव्येरमुक गोतरमधुकशम्माणं बराह्मणं तामहंत्रणे। ; 

चाया पात्र--ओं तत्द्येति0 स्वकीय विवाह द्‌ 
कमागलेन त्रिविधदूरित निषारणानन्तरादित्य प्रमख १. 
नवग्रह जन्यारिष्टोपशमनोततरस्वरारीरारोग्यहेतवे इट 


भू न श्र 


मुखावलोकित प्रतपूरितं कांस्यपात्र दक्तिणा 
यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय दातुमहमनत्यजे | + 
(अक्ल) शतेन वर्धते आय छतेन वर्घते बलम । ‡ 
चतेन वर्धते तेजँ इतं दशन पाप विनाशनम ॥ ‡ 
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हि 
री पुज डी 

ह वस्तु आदि (लड़की को पूज के लिये) सात गुड़ की रोड़ियाँ एक परात लडू ओं की २ 

नु तयोर । २ चदरें (एक नानी १ दादी को) ७ या ९ फुलकारियों या डुपटे, केसर पुष्पमाला । १ भूषण 

(जेवर) साहे चिठी ७ रुपये चार पैसे (१ रु० ४ पौसे लड़के की मोली के पांच रुपये पून के साथ (१) 


रु० पुरोहित का) मौली, कन्या या वर को पटडी को मलो बांघ कर वर को उस पर बिठा कर - 


हल गणपत्यादि पूजन करवा कर ङुल देवता का पूजन करवावे फिर झोली में साहे विठी और टेवा 
हा * एक एक रुपया चार पसे लडू गुड़ इत्यादि डाल कर फिर पुरोहित साहे की चिठी सुनावे मु हचुला 
कर वारा फेर करा कर उठादे इसको पूज कहते हैं । 
लड़की को पूज में ऊपर लिखे सामान को किसी से उठवा कर जल के मेल से लड़के 
वालों के घर में लेज कर लड़के की माता को पीड़ी पर बैठा कर उसको कोली में डाल देना । 


थु के . जोडे का मेचा 
खु | पूज के बाद पूज के दिनप्हेप्होसत हे इस मगरका" पुसेहिसपकिसो टोकरी मेंर!लडू लेजा- 
क कर मोली डालदे साईयां | 
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